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त्रिनिदाद पहुँचनेवाले भारतीय गिरमिटिया-मजूदूरों की पहली टोली 


भारत के पार भारत 


हजारों वर्षों से भारतीयों का विदेश-प्रव्रजन होता रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में हजारों भारतीय, 
गिरमिटिया मजदूरों के रूप में विदेशों में भेजे गये। इनके अतिरिक्त बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो उच्च 
शिक्षा या व्यवसाय के लिए विदेश गए तथा स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। उनकी कई पीढ़ियाँ वहीं 
गुजर-बसर कर रही हैं तथा साथ ही अपनी अस्मिता बनाए हुए हैं | सम्प्रति विश्व के अनेक देशों में रह रहे 
3] लगभग तीन करोड़ प्रवासी भारतीय (भारतवंशी ), उन देशों की न केवल अर्थव्यवस्था, बल्कि राजनीति 

2 है 4 में भी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। प्रवासी भारतीयों की सफलता के कारण भी आज भारत विश्व में 
9 | अआर्थिकमहाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दूसरी ओर, पश्चिमी देशों में 'जिप्सी ' या 'रोमा' नाम से प्रसिद्ध 
हज _.. एकविशाल जनसमूह भी भारत की ही सन्तान हैं जो शताब्दियों से उपेक्षा की मार झेल रहे हैं ... 
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“भारत कभी भी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं भी आक्रमण नहीं किया 
है। हम दूसरों के लिए अपना बलिदान देते हैं। यही हमारी महान्‌ परम्परा है और यही हमारी ताकृत है। ' 
-:प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 


2 अक्टूबर, 2046 को प्रवासी भारतीय केन्द्र के 
उद्घाटन के अवसर पर दिए गए भाषण से 


प्रवासी भारतवंशियों की गौरवगाथा 


| हस्नाब्दियों से भारतीय विदेश जाते रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में हजारों भारतीय, 
गिरमिटिया मजदूरों के रूप में उत्पादन-कार्यों के लिए विदेशों में भेजे गये। इनके 
अतिरिक्त बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो उच्च शिक्षा या व्यवसाय के लिए विदेश गए तथा 
स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। उनकी कई पीढ़ियाँ वहीं गुजर-बसर कर रही हैं तथा 
साथ ही अपनी अस्मिता बनाए हुए हैं। सम्प्रति विश्वभर के 48 देशों में रह रहे लगभग 
तीन करोड़ प्रवासी भारतीय उन देशों की न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि राजनीति में भी 
प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। प्रवासी भारतीयों की सफलता के कारण भी आज भारत 
विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। 

भारतेतर देशों की संस्कृति में रच-बसकर भी प्रवासी भारतीयों ने भारतीय संस्कृति 
को निरन्तर प्रचारित-प्रसारित किया तथा अन्य देशों के लिए भी आकर्षण का विषय 
बनाया। इन भारतीय मूल के लोगों को अपने पूर्वजों की भूमि सदैव आकर्षित करती 
रही है। वे अपने देश, गाँव के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वह यादगार बन 
जाए। प्रवासी भारतीयों को भारत के हितों में सामने लाने एवं उन्हें यहाँ निवेश के लिए 
प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने डॉ. लक्ष्मीमह्ल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति 
गठित की। इस समिति ने विदेशों में रह रहे प्रवासी एवं भारतीय मूल के लोगों को एक 
मंच पर लाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने की अनुशंसा के साथ-साथ प्रत्येक 
वर्ष 9 जनवरी को “प्रवासी भारतीय दिवस' मनाने के लिए भी सिफारिश की। 9 
जनवरी, 4945 को ही श्री मो.क. गाँधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। 
सिंघवी समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 9-44 जनवरी, 
2003 को पहले प्रवासी भारतीय दिवस तथा सम्मेलन का आयोजन किया। तब से 
आज तक कुल 45 प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 

भारतवंशी भारत के लिए आज बहुत बड़े संसाधन हैं। ये लोग अपने राष्ट्र और 
यहाँ की राष्ट्रीयता से सीधे जुड़ना ही नहीं चाहते, बल्कि भारत में भारी निवेश करने के 
इच्छुक भी हैं। उनकी यह भी इच्छा है कि भारत में उनके लिए संपत्तियाँ खरीदने के 
नियमों का सरलीकरण हो। यहाँ उन्हें उद्योग लगाने में नौकरशाही की बाधाओं से 
छुटकारा मिलते हुए रियायतें भी मिलें। उनकी एक अन्य महत्त्वपूर्ण इच्छा दोहरी 
नागरिकता को लेकर भी है। इसका मतलब है कि जिस देश में वे रह रहे हैं, उसके 
अलावा भारत में भी उन्हें मताधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान इसकी अनुमति नहीं 
देता है। यदि किसी भारतीय ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले भी ली है तो उसे 
भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। आज दुनिया के चालीस देशों में ऐसे लोगों को दोहरी 
नागरिकता प्राप्त है। 
विदेशों में रह रहे भारतीय कहीं तो बहुत सम्पन्न हो गए हैं और मध्य-पूर्व और 

खाड़ी-देशों में वे आज भी मजदूरों के स्तर पर ही कार्य कर रहे हैं। कुछ देशों में वे 
नस्‍्ली भेदभाव के शिकार हैं। भारत सरकार को चाहिए कि दुनिया में कहीं भी उनके 
खिलाफ किसी प्रकार का भेदभाव या दुर्व्यवहार न हो। हमें याद दिलाना होगा कि वे 
अपने थे और अब भी अपने हैं। भारत को अपनी संरक्षणात्मक कूटनीति का इस दिशा 
में उपयोग करना चाहिए। 

प्रवासी भारतीयों की गौरवगाथाओं को समेटा हुआ “दी कोर' का “प्रवासी भारतीय- 
विशेषांक' आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। यह अंक आपको कैसा लगा, हमें अवश्य 
लिखें। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। मकर संक्रान्ति एवं गणतंत्र दिवस की 
हार्दिक शुभेच्छाओं के साथ... 


दी कोर | जनवरी ,207 


इबता है 


7७ भारतवंशियों 


| | है («2 
भारतवंशियों के साथ सेतुबन्ध॒ ट्व्टा 


प्रवासी भारतीय जीवन का संघर्ष ुत्ञ 


छ् > 


ढाई सहस्राब्दियों से वनवास भोग रहे 
माँ भारती के करोड़ों रोमा 


24 | 


प्रवासी भारतीय में 


दी कोर /जनवरी, 207 


अपनी अस्मिता 


वैश्विक 
बजा प्रवासी भारतीयों 
काइंका 


न 5! 
“जन ही मे छल, 


देवताओं की रंगया्ी 


थाईलैए्ड में रामायण 
काप्रभाव हट]  बैंकॉक मेंसी दिन हज 
" जा 
भारत और इण्डोनेशिया | प्रवासी भारतीय और 
काआत्मिकसम्बन्ध छत | हिंदी कुछसुझाव 
विदेशों में 
भारतके 
सांस्कृतिक 
राजदूत : प्रो. 
हरवंशलाल 
ओबराय 
कीर्तियस्य स जीवति समाज-निर्माण 
बालेश्वर प्रसाद अग्रवाल : विदेशी मोह और 
प्रवासी भारतीयों के संगठक 356 | उपेक्षित माता-पिता 73 
चर्चित व्यक्तित्व कथा-कहानी 
मेरे देश की धरती ७2 | कॉस्ट इफेक्टिव 74 
ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ पुस्तक-चर्चा 
सूक्ष्म ऊर्जा तथा प्रयुक्त विज्ञान हिंदुस्तानियत के तीन खण्ड : 
के विश्वविद्यालय 64 | भारतवंशी, भाषा एवं संस्कृति 77 
जन्मशताब्दी-विशेष फिल्म-समीक्षा 
एकात्म मानव-दर्शन “है प्रीत जहाँ की रीत सदा'' 80 
की मंगल परंपरा 68 | काव्य-कानन 
सर्वे संतु निरामयाः कोई तो सुनेगा 
रक्त में थक्का जमने का प्रवासी 
प्राकृतिक उपचार 70 | प्रवासी का आत्मकथ्य 82 
ज्योतिष वेदोनां चक्लुः गीत 
08 का महत्त्व 72 | ये पंछी... 82 


ढी कोर / जनवरी , 207 5 


मु । अगस्त और मई के बाद “दी 
कोर' का दिसंबर 2046 का अंक मिला। 
पूर्व के अंकों की भाँति यह अंक भी सर्वाग 
सुन्दर है। लगातार संग्रहणीय अंक 
निकलना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, 
जिसे आपने बखूबी कर दिखाया है। 
--श्रीधर पराडकर 
राष्ट्रीय संगठन-मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ 


6 नवम्बर से 43 दिसम्बर तक बाहर 
(लखनऊ) रहने के बाद जब भिलाई लौटा 
तो डाक में दी कोर' के तीन अंक मिले। 
“दीपावली-विशेषांक' वस्तुतः मन्दिर- 
विशेषांक है। रंगीन चित्रों में मन्दिर और 
देवी-देवताओं की छवियाँ आकर्षक हैं। 
इस अंक में आपने मेरे लेख 'स्वस्तिक : 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का एकमेव मांगलिक 
चिह्न! को स्थान दिया, धन्यवाद। यदि 
स्वस्तिक-चिह्नों के साथ उनके देशों के 
नाम भी रहते तो एतद्ठडिषय में रुचि 
रखनेवाले पाठकों का हित होता। दूसरे 
अंक “नगर-स्थापत्य विशेषांक' में आपने 
मेरे लेख 'महाराजाधिराज भोज' को 
अच्छे-अच्छे चित्रों से सँवार दिया है। 
भोजपुर शिव-मन्दिर के गर्भगृह की तिहरी 
पीठिका के ऊपर शिवलिंग का फोटोग्राफ 
मेरे पास था, पर मैं खोज न पाया। आपने 
उसे भी प्रकाशित कर दिया। इससे आपकी 
उत्कृष्ट सम्पादन-कला का परिचय मिलता 
है। तीसरा अंक पूर्वोत्तर विशेषांक' उस 
क्षेत्र की धार्मिक-सामाजिक संस्कृति का 
आईना-सा है। सचिक्कन कागृज पर 
नयनाभिराम बहुरंगे चित्रों तथा निर्दोष 
प्रकाशन से सजे-धजे ये विशेषांक आपकी 


प्रशंसनीय सम्पादन-दृष्टि का प्रमाण प्रस्तुत 
करते हैं। हार्दिक बधाई ! आपने मेरे मित्र 
डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू” के व्यक्तित्व और 
कृतित्व पर जो रोचक प्रकाश डाला है, 
उससे मैं अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ है। 
मैं नवम्बर में लखनऊ में रहता हूँ। 
वहाँ तथा आसपास के नगरों में रहनेवाले 
मेरे पाँच-छः सहपाठी मित्र परस्पर बात 
करके एक दिन लखनऊ में आकर घपण्टे- 
डेढ़ घण्टे कहीं बैठकर एक-दूसरे का हाल 
पूछते हैं तथा पिछली यादों को साझा करके 
मन बहलाते हैं। उनमें से दो को मैं “दी 
कोर' से परिचित करवाने के लिए आपसे 
पत्रिका के दो अंक वहाँ मंगवाए थे। उन 
मित्रों में एक पुरातत्त्वविद्‌ हैं, आपने 
“जनपद उन्‍नाव के पुरातत्त्व” पर पीएच.डी. 
की है। कालीबंगा के उत्खनन में भाग 
लिया, 'ह्वीलर-पदक' से सम्मानित हुए। 
कई वर्षो से वे हड़प्पन मोहरों के लेखों का 
उद्बाचन कर रहे हैं। सिंधु-सरस्वती लिपि में 
वे वैदिक देवताओं, ऋषि-मुनियों तथा 
कतिपय पवित्र स्थानों के नाम पढ़ चुके हैं। 
अब तक सिंधु-सरस्वती लिपि पर तीन 
पुस्तकें लिख चुके हैं जिन्हें भारतीय 
पुरातत्त्व के वरिष्ठ विद्वान्‌ ब्रजवासी लाल 
(बी.बी. लाल) ने भी सराहा है। 'दी कोर' 
के 'दीपावली-विशेषांक' के पृ. 89 पर 
तंजौर के बृहदीश्वर मन्दिर पर लखनऊ में 
हिंदी वाड्मय निधि द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
के परिचय में गिनाए गए नामों (लेखकों 
के) में उनका भी नाम है- डॉ. 
करुणाशंकर शुक्ल, प्रो. शैलेन्द्रनाथ कपूर 
से मिलकर आ रहा हूँ। वास्तुशास्त्र के 
सम्बंध में डॉ. अमर सिंह का नाम आपको 
सुझाया था। वस्तुतः मैं लखनऊ का हूँ, 
लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षित हुआ हूँ। 
“दी कोर' से परिचित करानेवाले मेरे दूसरे 
मित्र डॉ. इन्दु प्रकाश पाण्डे हैं जो राज्य 
संग्रहालय, लखनऊ में न्यूमिस्मेटिक 
ऑफूीसर थे। वे आजकल भारतीय सिक्कों 
पर धारावाहिक लिख रहे हैं। 
नवागत वर्ष 2047 की शुभकामनाओं 
सहित, शुभेच्छ 
-ए.एल. श्रीवास्तव 
पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, प्रा.इ.सं. एवं पुरा. विभाग, 
सी.एम.पी. कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


“दी कोर' का “नगर-स्थापत्य विशेषांक! 


बहुत उत्तम बन पड़ा है जिसके लिए सभी 
लेखक-लेखिकाओं और सम्पादक- 
मण्डली को बधाई। डॉ. सुनीता 
जायसवाल, डॉ. जुगनू, डॉ. शरण, डॉ. 
ए.एल. श्रीवास्तव के लेख विशेष रूप से 
उल्लेख्य हैं। 

डॉ. उदयनारायण उपाध्याय का 
पाटलिपुत्र-संबंधी लेख भी सराहनीय है, 
पर पाटलिपुत्र का पालिबोश्रा से समीकरण 
ठीक नहीं। पालिबोश्रा की विशेषताएँ 
पाटलिपुत्र में नहीं मिलतीं। पालिबोश्रा 
समानान्तर चतुर्भुज के आकार की नगरी 
थी। उसके चारों ओर खाई थी। 
मेगास्थनीज के समय तक वहाँ 453 राजा 
हो चुके थे और उसका इतिहास 6000 
वर्षों से भी अधिक पुराना था। अतः दोनों 
भिन्‍न-भिन्‍न नगरियाँ थीं। इस पर विस्तृतः 
विवेचन मेरी पुस्तक “यूनानियों के भारत 
विवरण : समस्याएँ और समाधान' में है जो 
ब्रज संस्कृति शोध संस्थान, वृन्दावन से 
प्रकाशित हो रही है। 

श्री राजेन्द्र सिंह के लेख में कुतुबमीनार 
को वेधशाला सिद्ध करने के लिए बहुत 
अच्छे तर्क दिए गए हैं। मैं ज्योतिर्विद नहीं, 
अतः इस विषय में अपना कोई मत नहीं दे 
सकता। केवछू कुछ मतों का उल्लेख 
करूँगा। डॉ. देवसहाय त्रिवेद ने 
कुतुबमीनार को समुद्रगुप्त द्वारा ई.पू. तीसरी 
शताब्दी में निर्मित विष्णुध्वज कहा है। 
यद्यपि वे भी इसे वेधशाला मानते हैं 
(इण्डियन क्रोनोलॉजी, बम्बई, 4963, पृ. 
28-29 )। डॉ. परमात्माशरण ने 
“ऋतम्भरा' (आचार्य उदयवीर शास्त्री 
अभिनन्दन-प्रन्थ' ) में प्रकाशित लेख में 
इसे राजा मिहिरभोज का विजय-स्तम्भ 
बताया है। अस्तु, यह वेधशाला है या 
विजय-स्तम्भ, इस पर विवाद बना हुआ है। 

एक हास्यास्पद मत इरफ़ान हबीब का 
है। उनकी समझ में यह कुव्वतुल इस्लाम 
मस्जिद के लिए अजान देने के लिए बनाया 
गया था। इसकी उच्चता मूलतः 72.5 मीटर 
थी, पर फीरोजशाह तुगलक ने इसमें 
पाँचवीं मंजिल जोड़कर 74 मीटर ऊँचा 
बना दिया (मेडिएवल इण्डिया, नयी दिल्ली, 
2044, पृ. 96 )। यह हास्यास्पद इसलिए 
है कि अजान देने के लिए 72.5 या 74 
मीटर चढ़ना-उतरना बहुत व्यावहारिक 
नहीं। फिर इसमें ऊपर से दी गई अजान 
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जे में समा जायेगी, पास-पड़ोस के लोगों 
के कानों तक पहुँचेगी ही नहीं। मस्जिदों में 
प्रायः सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं जिनसे पाँच- 
छः फीट की ऊँचाई से अजान दी जाती है। 
विक्रम के जो नवरत्र बताए जाते हैं, 
उनमें से केवल चार- अमरसिंह, 
कालिदास, वराहमिहिर और घरकर्पर की 
रचनाएँ प्राप्त हैं। घरकर्पर के केवछ 22 
छहन्दों के आधार पर उनका कालनिर्णय 
असम्भव है। शेष तीन में से अमर सिंह 
अवश्य ही कालिदास और वराहमिहिर के 
पूर्ववर्ती हैं। कालिदास और वराहमिहिर- 
दोनों विष्णु के कृष्ण और राम- दोनों 
अवतारों से परिचित हैं जबकि अमरसिंह 
केवल कृष्णावतार से। अमरकोश में विष्णु 
के लगभग दो दर्जन नाम दिए गए हैं पर 
एक भी नाम रामावतार से सम्बन्धित नहीं। 
अतः उसके समय तक राम को विष्णु के 
अवतारों में स्थान नहीं मिला था। यह 
उनकी प्राचीनता का प्रमाण है। 
--उपेन्द्रनाथ राय 
जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल 


'दूरदृष्ट, नैतिक मूल्य और बुलन्द 
आवाज' के स्‍लोगन को लेकर शुरू की 
गई पत्रिका “दी कोर' का 'मुद्रा-विशेषांक' 
मिला। नोटबन्दी के माहौल में अचानक से 
इसे निकालने का निर्णय और अल्पकाल में 
ही मुद्रा पर इतनी तथ्यपरक जानकारी और 
शोध-लेख देना वाकई काबिले तारीफ़ है। 
“दी कोर' की टीम इसके लिए सच्ची बधाई 


सनातन हिंदू-धर्म एक विशाल वृक्ष की 
भाँति है जिसकी भागवत ( श्रीवेष्णव, रुद्र, 
माध्व, सनक, राधावल्लनभ, हरिदासी, 
स्वामीनारायण, प्रणामी, आदि), शैव 
(द्शनामी, नाथ, कापालिक, लिंगायत या 


की हकदार है। पूरी टीम को सहृदय 
आभार। आवरण-क था में डॉ. मनीषा शरण 
का आलेख “भारत में विनिमय-प्रणाली 
और मुद्रा का विकास' तथा “पण से 
प्लास्टिक मनी तक का सफ़र' कई नयी 
जानकारियाँ देने में सफल रहा। 'भारतीय 
मुद्रा से जुड़े रोचक तथ्य', “कब-कब 
हुआ भारत में विमुद्रिकरण', “भारत से 
पहले इन देशों में हो चुका है 
विमुद्रिकरण', अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं पर हिंदू 
देवी-देवताओं का अंकन', क्यों जरूरत 
पड़ी विमुद्रिकरण की', विमुद्रिकरण का 
असर ग्रामीण महिलाओं पर' आदि लेख 
शानदार हैं। “बिन मुद्रा सब सूना' और 
कहानी “बचा हुआ काफ़ी कुछ' के साथ 
ही तीनों कवितायें अच्छी लगीं। फ़िल्म में 
इस बार की सबसे बड़ा रुपैया' और 
पिछले बार की 'मोहनजोदड़ो'- दोनों ही 
फ़िल्म-समीक्षा में कई जगह पर दुहराव 
और कसावट का अभाव लगा। प्रतीत हो 
रहा है कि कम समय में इन फ़िल्मों पर 
लिखकर भेजने की जल्दबाजी की गई है। 
कुल मिलाकर यह अंक भी अन्य अंकों 
की तरह ही संग्रहणीय है। “दी कोर' की 
पूरी टीम को बधाई और पत्रिका के 
उज्ज्ववल भविष्य की ढेर सारी 
शुभकामनाएँ । 
-पंकज कुमार पाण्डेय 
रोसड़ा, समस्तीपुर 


“दी कोर' पत्रिका का 'मुद्रा-विशेषांक' 


'दी कोर' का आगामी फरवरी, 207 अंक 
'पंथ-मत-संप्रदाय विशेषांक' 


को प्रमाण न माननेवाले नास्तिक 


प्राप्त हुआ। सम्प्रति यह पत्रिका और 
अधिक सुन्दर और गम्भीरता से भरी हुई है। 
इस पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि इसके विषयों में परम्परा और 
आधुनिकता का समावेश बड़े ही सुन्दर 
और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता 
है जिससे आबालवृद्धवनिता के लिये 
अर्थात्‌ सामान्य से लेकर विशेष पाठक- 
सबके मनोनुकूल विषय अवश्य प्राप्त होते 
हैं। एक और विशेषता इसकी है कि जो 
ज्वलन्त मुद्दे वर्तमान में प्रासब्लिक होते हैं, 
उसी का यह चयन भी करती है और उसके 
विषय में साड़ोपाड़ वर्णन एक ही स्थल पर 
उपलब्ध करा देती है। मैं ईश्वर से हृदयेन 
प्रार्था करता हूँ कि इस पत्रिका के 
सम्पादक सहित पूरी समिति को और 
अधिक शक्ति प्रदान करे, जिससे यह और 
अधिक सफलता प्राप्त कर सके। 
-प्रवीण कुमार द्विवेदी 


इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली 


दी कोर' पत्रिका का दिसम्बर 2046 
अंक 'मुद्रा-विशेषांक' आज मिला, 
धन्यवाद। दी कोर का हरेक अंक 
संग्रहणीय बन गया है। 'मुद्रा-विशेषांक' 
अब तक के सभी अंकों में उत्कृष्ट बन पड़ा 
है। इस अंक को पढ़ने के बाद कोई भी 
व्यक्ति एक छोटा अर्थशास्त्री जरूर बन 

जायेगा। साधुवाद। 
--डा. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ 


वीरशैव, पाशुपत, अघोर, आदि), शाक्त (नेगम शाक्त या दक्षिणाचारी, 
वामाचारी आदि), सौर, गाणपत्य, नरसिंह, स्मार्त, जैन ( थ्वेताम्बर, 
दिगम्बर, तेरापंथ आदि), बौद्ध (हीनयान, महायान, वज्रयान, आदि), 
सिख (नानक, रामरंजा, खालसा, अकाली, उदासी, नामधारी या कूका 
आदि), आदि-आदि अनेक शाखाएँ-उपशाखाएँ हैं। ये शाखाएँ हिंदू- 
धर्म से पृथक कोई “धर्म” (प्रचलित अर्थ में 'रिलीजन' ) न होकर पंथ, 
मत या सम्प्रदाय हैं जिनकी नाना प्रकार की उपासना-पद्धतियाँ हैं। इसी 
प्रकार निम्बार्क, रामानुज, रामानन्द, वल्लभ, कबीर, रैदास, दादू, 
लालदास, समर्थ रामदास, रामस्नेही, चैतन्य, जम्भेश्वर, आदि अनेक 
संत-आचार्यों ने भी अपने-अपने पंथ चलाए हैं जिनमें गुरु/आचार्य- 
शिष्य परम्परा परम्परा चलती है जो गुरु/आचार्य द्वारा प्रतिपादित परम्परा 
को पुष्ट करती है अथवा जिसमें गुरु की वाणी या ग्रंथविशेष को प्रमाण 
माना जाता है। सनातन हिंदू-धर्म का मूल अपौरुषेय वेद है और 
अधिकांश पंथ-मत-सम्प्रदाय वेद को प्रमाण मानते भी हैं, किन्तु वेद 


सम्प्रदाय भी बृहत्तर हिंदू-धर्म के 
अंतर्गत परिगणित मान लिए गए हैं- यह सनातन हिंदू-धर्म की एक 
महान विशेषता है। प्रत्येक बारह वर्ष पर आयोजित होनेवाले महाकुम्भ 
में 8 से 'अनेक' दिखनेवाले इन सभी सम्प्रदायों का समन्वय हो 
जाता है। 

इसी प्रकार वर्तमान समय में अपने देश में सनातन-धर्म के अंतर्गत 
आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज, राधास्वामी सत्संग, रामकृष्ण 
मिशन, प्रजापति ब्रह्मकुमारी, अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ 
(इस्कॉन ), ब्रह्मविद्यामण्डल (थियोसोफिकल सोसायटी ), आर्ट ऑफ़ 
लिविंग, आदि विभिन्‍न आध्यात्मिक संस्थाएँ सक्रिय हैं। 

“दी कोर' का फरवरी, 207 अंक सनातन-धर्म के अंतर्गत 
विभिन्‍न उपासना-पद्धतियों के रूप में फल-फूल रहे पंथ-मत-सम्प्रदायों 
एवं उनके आचार्यों पर केन्द्रित रहेगा। 
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कभी नहीं ही डूब है 
भारतवंशियों का घूर॒ज 
हा 


विश्व के कमोब्वेश हर ढेश में भारतीय मिल जायेंगे जो अपनी सफलता 

जे के परचम लहरा रहे हैं। अपने ज्ञान और कौशल से दुनियाभर को 

््ज स्का: आलोकित करनेवाले भारतवंशियों के दिमाग का लोहा दुनिया का चौधरी 

] माने जानेवाला अमेरिका भी मानता है। हर क्षेत्र हर विधा, हर फन में 

माहिर होते हैं भारतवंशी। भले ही वे गैर रिहायशी भारतीय 

(एनआरआई) हों, पर कहलाएँगे वे भारतवंशी ही। अपनी प्रतिभा के 
बलबूते दुनियाभर में वे भारत के नाम का डंका बजा रहे हैं। 


लिमटी खरे 


लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 


5 दी कोर /जनवरी, 207 


कं सरकार द्वारा प्रवासी 
भारतीयों के योगदान को रेखांकित 
करने के लिए 2003 से हर साल 
7 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय 


दिवस का आयोजन किया जाता है। 
दरअसल इस दिन 975 में भारत 
के सबसे बड़े प्रवासी भारतीय 
मोहनदास करमचंद गाँधी ने दक्षिण 
अफ्रीका से भारत लौटकर 
स्वाधीनता का बिगुल बजाया था। 


भारत पर दो सौ सालों तक राज करनेवाले ब्रितानियों के बारे 
में कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता, 
अर्थात्‌ उनकी सल्तनत इतने सारे देशों में थी कि कहीं-न- 
कहीं सूरज दिखाई ही देता था। आज हम हिंदुस्तानी गर्व से 
कह सकते हैं कि भारतवंशियों का सूरज कभी भी नहीं डूबता 
है। विश्व के कमोबेश हर देश में भारतीय मिल जायेंगे जो 
अपनी सफलता के परचम लहरा रहे हैं। 

अपने ज्ञान और कौशल से दुनियाभर को आलोकित 
करनेवाले भारतवंशियों के दिमाग का लोहा दुनिया का चौधरी 
माने जानेवाला अमेरिका भी मानता है। हर क्षेत्र हर विधा, हर 
फन में माहिर होते हैं भारतवंशी। भले ही वे गैर रिहायशी 
भारतीय (एनआरआई ) हों, पर कहलाएँगे वे भारतवंशी ही। 

अपनी प्रतिभा के बलबूते पर ही दुनियाभर में भारत के 
नाम का डंका बजानेवाले भारतीयों को भी अपने वतन पर 
नाज है। भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के योगदान को 
रेखांकित करने के लिए 2003 से हर साल 7 से 9 जनवरी 
को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 
दरअसल इस दिन 4945 में भारत के सबसे बड़े प्रवासी 
भारतीय मोहनदास करमचंद गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 
लौटकर स्वाधीनता का बिगुल बजाया था। कोट-पेंट से आधी 
धोती पहननेवाले इस महात्मा ने अहिंसा के पथ पर 
चलकर भारत को आजादी दिलाने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


प्रवासी भारतीय दिवस 


प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 7-9 जनवरी को 
मनाया जाता है। यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसलिए 
मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 4945 को महात्मा गाँधी दक्षिण 
अफ्रीका से देश वापस आये थे। यह दिवस सर्वप्रथम वर्ष 2003 में 
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्वकाल में 
मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का सुझाव डॉ. लक्ष्मीमल्ल 
सिंघवी ने वर्ष 2000 में दिया था। इस दिन उन लोगों को सम्मानित 
किया जाता है जिन्होंने देश से बाहर देश का नाम किसी भी क्षेत्र में 


ऊँचा किया है। 


॥ 9- जनवरी, 2003 
ह 9- जनवरी, 2004 
ह 7-9 जनवरी, 2005 
ह 7-9 जनवरी, 2006 
ब 7-9 जनवरी, 2007 
ह 7-9 जनवरी, 2008 
ह 7-9 जनवरी, 2009 
ह 7-9 जनवरी, 2040 
ह 7-9 जनवरी, 2044 
ह 7-9 जनवरी, 2042 
ब 7-9 जनवरी, 2043 
ह 7-9 जनवरी, 2044 
ब 7-9 जनवरी, 2045 
ह 7-9 जनवरी, 2046 
ब 7-9 जनवरी, 2047 


योगदान दिया था। 


अब तक मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवसों की सूची 


पहला प्रवासी भारतीय दिवस, दिल्ली 
दूसरा प्रवासी भारतीय दिवस, दिल्ली 
तीसरा प्रवासी भारतीय दिवस, मुंबई 
चौथा प्रवासी भारतीय दिवस, हैदराबाद 
पाँचवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, दिल्ली 
छठा प्रवासी भारतीय दिवस, दिल्ली 
सातवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, चेन्नई 
आठवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, दिल्ली 
नवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, दिल्ली 
दसवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, जयपुर 
ग्यारवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, कोची 
बारहवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, दिल्ली 
तेरहवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, गांधीनगर 
चौदहवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, दिल्ली 
पन्द्रहवाँ प्रवासी भारतीय दिवस, बेंगलुरू 


देखा जाए तो हिंदुस्तानियों की तादाद लगभग हर देश में है। 


यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 40 लाख, 
सऊदी अरब में 30 लाख, संयुक्त अरब 
अमीरात में 29 लाख, मलेशिया में 
28.5 लाख, नेपाल में 20 लाख, 
यूनाइटेड किंगडम में 44.5 लाख, 
दक्षिण अफ्रीका में लगभग 43 लाख, 
कनाडा में लगभग 2 लाख, म्यांमार में 
44 लाख, मॉरिशस में लगभग 9 लाख, 
ओमान में लगभग 7 लाख, कुवैत में 
लगभग 6 लाख, श्रीलंकर में 5.5 लाख, 
कतर में 5.5 लाख, त्रिनिदाद और 
टोबैगो में 7 लाख, ऑस्ट्रेलिया में 
लगभग 4 लाख, सिंगापुर में लगभग 3.5 


. लाख, बहरीन में 3.5 लाख, गुयाना में 
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न में कहाँ-कहाँ कितने प्रवासी भारतीय हैं? 


आँकड़े बताते हैं कि आज पूरी दुनिया के 200 देशों में लगभग 3 करोड़ 42 लाख प्रवासी 
भारतीय हैं| इनमें करोड़ 34 लाख लोग भारतीय मूल के हैं और करोड़ 78 लाख लोग 
अप्रवासी भारतीय हैं। फिलहाल इनको तीन प्रकार की श्रेणियों में रखा जा सकता है। 


लगभग 3 लाख, फिजी में लगभग 3 
लाख, आदि-आदि देशों में कुल 3 करोड़ 
से अधिक भारतवंशी निवास कर रहे हैं। 
दुनिया के चौधरी अमेरिका जैसे देश में 
38 फीसदी चिकित्सक भारतीय हैं। यहाँ 
वैज्ञानिकों में 42 फीसदी स्थान 


भारतवंशियों के कब्जे में है। नासा में 36 
फीसदी कर्मचारी भारतवंशी हैं। इतना ही 
नहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में धमाल मचानेवाली 
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में भारत के 34 
फीसदी तो आईबीएम में 28 और इंटेल में 
47 फीसदी कर्मचारियों ने अपना डंका 


4. एक तो वे हैं जिनकी पीढ़ियाँ भारत को छोड़कर फिजी, बहरीन 3,50,000 
मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो, मलेशिया, ट्यूनीशिया व दक्षिण गुयाना 3,20,200 
अफ्रीका आदि देशों में बस गए हैं। इनके भारत छोड़ते समय फिजी 3,43,798 
इनकी काफी कमजोर स्थिति थी, परंतु आज वे सभी बेहतर रियूनियन 2,20,000 
स्थिति में हैं। नीदरलैंड 2,45,000 

. दूसरे वे लोग है जो नौकरी के सिलसिले में खाड़ी आदि के थाईलैंड 4,50,000 
देशों में आते-जाते रहते हैं। ये भारत के ही मूल नागरिक सूरीनाम ,48,000 
हैं। ये लोग बड़ी मात्रा में अपनी बचत को भारत भेजते हैं। इंडोनेशिया 4,25,000 

. तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो अपेक्षाकृत बहुत संपन्न इटली 4,20,000 
हैं। ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं। ये वे प्रवासी यमन 4,4,000 
भारतीय हैं जिनके भारत में निवेश करने की बहुत उम्मीदें न्यूजीलैंड 4,60,000 
हैं। इन लोगों ने भारत को छोड़ा ही इसलिए था, क्योंकि इन्हें केन्या १,00,000 
यहाँ काम करने का अच्छा माहौल नहीं मिला, परंतु अपने तंजानिया 92,000 
देश के प्रति कुछ करने की ललक इनमें आज भी मौजूद है। आयरलैंड गणराज्य 9,520 
महत्त्वपूर्ण आबादीवाले क्षेत्र जनसंख्या फ्रांस 65,000 
यूनाइटेड स्टेट्स 39,93,063 पुर्तगाल 80,000 
सऊदी अरब 30,00,000 इसराइल 7,000 
संयुक्त अरब अमीरात 29,00,000 कोलम्बिया 4,000 
मलेशिया 28,50,000 लेसोथो 4,000 
नेपाल 20,00,000 अर्जेण्टीना 4,000 
यूनाइटेड किंगडम 44,54,862 कुल जनसंख्या 3,00,00,000 
दक्षिण अफ्रीका 42,86,930 ( अनुमानित ) 
कनाडा 2 वीदी वी 6) 
स्‍्यांमार 44,00,000 विगत पाँच वर्षों से अनिवासी भारतीयों द्वारा अपने मूल देश 
मॉरिशस 8,82,220 को पैसा भेजने के मामले में भारत आज दुनिया का अव्वल देश 
ओमान 6,70,000 है। आँकड़े बताते हैं कि प्रवासी भारतीय जितना धन भेजते हैं, 
कुबैत 5,79,390 वह भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी अधिक है। 
श्रीलंका 5,54,500 समाजशास्त्रीय शोध बताते हैं कि विदेशों में बसे भारतीय मूल 
कतर 5,45,000 के लोगों के हृदय में भारत की अस्मिता और राष्ट्रीयता का 
त्रिनिदाद और टोबैगो 7,00,500 अहसास यहाँ के लोगों की तुलना में अधिक है। भारतवंशियों 
ऑस्ट्रेलिया 3,90,894 के यहाँ आने में जो अड़चनें आती हैं, उनको मोदी-सरकार ने 
सिंगापुर 3,54,700 कम करने का काम किया है। प्रस्तुति : बिमलेश कुमार 


बजाकर रखा हुआ है। फोटोकॉपी के क्षेत्र 
में 43 फीसदी हिंदुस्तानी अमेरिका में छाए 
हुए हैं। भारतवंशियों की पहली पसंद 
बनकर उभरा है अमेरिका, यहाँ भारतीय 
मूल के स्वामित्ववाली 00 शीर्ष कंपनियों 
का सालाना राजस्व 22 अरब डॉलर है, 
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जो दुनियाभर के 24 हजार लोगों को 
रोजगार मुहैया करवा रही है। 

भारतवंशियों के अंदर कोई तो खूबी 
होगी जो कि विदेशी धरा पर ये अपने 
आपको संजोकर रखे हुए हैं। परदेश में 
परचम फहरानेवाले भारतीयों में कनाडा में 
उज्जल दोसांझ (स्वास्थ्य मंत्री), बाल 
गोसाल (खेल राज्यमंत्री ), हरिंदर ठक्कर 
(परिवहन मंत्री ) हर्ब धालीवाल (प्रथम 
इण्डो-कैनेडियन कैबिनेट मिनिस्टर ); 
फिजी में महेन्द्र चौधरी (प्रथम इण्डो- 
फिजीयन प्रधानमंत्री), अहमद अली 
(अनेक बार कैबिनेट मंत्री ), जॉर्ज शिऊ 
राज (कैबिनेट मंत्री), आनन्द सिंह 
(अटर्नी जनरल), विजय आर. सिंह 
(कैबिनेट मंत्री), जयराम रेड्डी 
(न्यायाधीश); गुयाना में छेदी जगन 
(राष्ट्रपति), भरत जगदेव (राष्ट्रपति), 
श्रीदत रामफल (कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी 
जनरल ); मॉरिशस में दयेन्द्रनाथ बुरेनचौबे 
(गवर्नर जनरल), अनिरुद्ध जगन्नाथ 
(प्रधानमंत्री )) नवीन रामगुलाम 
(प्रधानमंत्री )) शिवसागर रामगुलाम 
(प्रधानमंत्री ))  वीरस्वामी रिंगादू 
(राष्ट्रपति ), देव मनराज (वित्त सचिव), 
कैलास प्रुयाग (राष्ट्रपति); न्यूजीलैण्ड में 
आनन्द सत्यानन्द (गवर्नर जनरल); 
सिंगापुर में देवन नायर (राष्ट्रपति), 
सेल्लापन रामनाथन (राष्ट्रपति), एस. 
रजरलत्म्‌ (उपप्रधानमंत्री ), एस. जयकुमार 
(उपप्रधानमंत्री ), थरमन षण्मुखरत्रम्‌ 
(शिक्षा मंत्री ), विवियन बालकृष्णन (युवा 
एवं खेल मंत्री); दक्षिण अफ्रीका में 
राधाकृष्णन पदयाचि (उप संचार मंत्री ); 
सूरिनाम में अश्विन अधिन (उपराष्ट्रपति ), 
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्ः भारतीयों पर विदेशी डाक-टिकट 


विश्व के अनेक देशों ने अपने यहाँ भारतीयों के आगमन पर समय-समय पर डाक-टिकट जारी किए 


हैं। उनमें से कतिपय उल्लेखनीय हैं : 


जमैका : 

जमैका डाक सेवा द्वारा जमैका में भारतीयों के आगमन की 
450वीं वर्षगांठ के अवसर पर 996 में डाक-टिकट जारी किया 
गया : 


दक्षिण अफ्रीका : 

दक्षिण अफ्रीकी डाक द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कामगारों 
के आगमन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर 204॥ में 
2 टिकट जारी किए गए, जबकि 4994 जारी टिकट में गन्ना क्षेत्र 
में काम कर रहे भारतीय मजदूरों का चित्रण है। 


जगन्नाथ लचमोन (राष्ट्रीय सभा के 


सूरीनाम : 
सूरीनाम ने 4973 में भारतीय आप्रवासियों के आगमन के 400 
साल पूरे होने पर तीन डाक टिकट जारी किया था : 


3 ४. बयां 2 


-5 मं बक, 


मॉरिशस : 
गुलामी और भारतीय आप्रवासियों के आने की 50वीं वर्षगांठ के 
अवसर पर मॉरिशस ने 984 में डाक टिकट जारी किया : 


४ | कान 


कनाडा में 22, फिजी में 7, केनन्‍्या में 4, 


अध्यक्ष ), लक्ष्मीप्रसाद फ्रेडरिक रामदत्त दुनिया के चौधरी अमेरिका जलेशिया में 4, न्यूजीलैण्ड में ॥ और 
मिश्र (कार्यकारी राष्ट्रपति), राम सरदोजी जैसे देश में 38 फीसदी इंग्लैण्ड में 44 भारतीय मूल के संसद 
(उपराष्ट्रपति)), रामसेवक शंकर चिकित्सक भारतीय हैं| यहाँ. दस्य या सीनेटर रहे हैं। 

(राष्ट्रपति ); त्रिनिदाद एवं टोबैगो में बासदेव पनियो जे 2 पसिदो हैं। अ विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 
पाण्डेय (प्रधानमंत्री), कमला प्रसाद “ही गा गा सदी तीज विजेता डॉ. हरगोविंद खुराना (१922- 
बिसेसर (प्रधानमंत्री); सं.रा. अमेरिका में. भारतवंशियों के कछ्जे में है। 204), सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (940- 
हरविंदर हैरी आनन्द (महापौर), निक्की में 36 फीसढी कर्मचारी !??5), अंतरिक्ष-विज्ञानी कल्पना 
हैले (गवर्नर), कमला हैरिस (अटर्नी नासा में 36 शीहें चावला (4962-2003), सुनीता 
जनरल ), सतीश हिमेरठ (महापौर ), बॉबी भारतवंशी है| विलियम्स के अलावा 2009 में नोबेल 


जिंदल (गवर्नर),  राजमुखर्जी 
(उपमहापौर ), आदि के नाम प्रमुख हैं। 

ये तो उन प्रवासी भारतीयों के नाम हैं 
जो अपने देशों में सरकार में सर्वोच्च या 
प्रमुख पदों पर रहे हैं या वर्तमान में आसीन 


हैं। यदि इस सूची से अलग उन देशों की 
विधानसभा या संसद में रहे भारतीय सदस्यों 
की गिनती की जाए, तो यह संख्या बहुत 
अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए 


पुरस्कार विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन तो 
साहित्य के क्षेत्र में बुकर ऑफ बुकर्स 
पुरस्कार से नवाजे गए सलमान रश्दी, 
बुकर विजेता किरण देसाई, अर्थशास्त्र के 
नोबेल विजेता अमर्त्य सेन, पुलित्जर- 
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् क्र है॥020४ जा हे 
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है जी ः कर 2-3 
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मॉरिशस ने द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन (28-30 अगस्त,4976) 
के अवसर पर तीन डाक-टिकट जारी किए थे : 


00 +य 4 


सन्‌ 900 में जोधपुर में पैदा हुए आध्यात्मिक नेता भवानी सिंह 
(कृष्णानन्द सरस्वती ) का 23 अगस्त, 4992 को मॉरिशस में 
निधन हो गया था। उनकी स्मृति में भी मॉरिशस ने डाक-टिकट 
जारी किया था : 


श्रीलंका : 
श्रीलंका ने स्वामी विवेकानन्द की कोलम्बो-यात्रा के 400 साल 
पूरे होने पर 45 जनवरी, 997 को डाक-टिकट जारी किया : 


न्यूजीलेण्ड : 
न्यूजीलैण्ड डाक ने 4998 में 'अ न्यू बिगनिंग : एशियन 
एराइवल्स' श्रृंखला के अन्तर्गत डाक टिकट जारी किया : 


हक है. धरा । च्न्ना 
4 है! 


फिजी : 
फिजी डाक ने 4998 में भारतीयों के फिजी-आगमन की शताब्दी 
के अवसर पर 4 डाक-टिकट जारी किए थे : 


विजेता झुम्पा लाहिड़ी, नोबेल पुरस्कार 
विजेता सर विद्याधर सूरजप्रकाश नायपॉल 
प्रमुख हैं। 

कारोबार के क्षेत्र में भारतवंशियों की 
सफलता इतनी है कि उनकी ऊँचाइयों को 
सिर उठाकर देखने पर सिर की टोपी पीछे 
गिरना स्वाभाविक ही है। पेप्सिको में मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नूरी, ब्रिटेन के 
धनी परिवारों में से एक हिंदुजा बंधु, बोस 
कॉर्पेरिशन के संस्थापक अमर बोस, 
इस्पात करोबारी लक्ष्मी नारायण मित्तल, 
978 में नून प्रोडक्ट्स की स्थापना 
करनेवाले सर गुलाम नून, मूलतः चार्टर्ड 
एकाउंटेंट करन बिलीमोरिया ने 4989 में 
कोब्रा बीयर का कारोबार आरंभ किया जो 


आज सिर चढ़कर बोल रहा है। इसके 
अलावा साठ के दशक में अपनी बिटिया 
के इलाज के लिए ब्रिटेन पहुँचे लॉर्ड 
स्वराज पॉल ने 978 में कापरो समूह की 
स्थापना की जो आज बुलंदियों पर है। 
कंप्यूटर की दुनिया में तहलका 
मचानेवाले एच.पी. के महाप्रबन्धक राजीव 
गुप्ता, पेंटियम चिप बनानेवाले विनोद धाम, 
दुनिया के धनकुबेरों में गिने जानेवाले 
अजीम प्रेमजी, वेब बेस्ड ईमेल प्रोवाईडर 
हॉटमेल के फाउंडर और क्रिएटर समीर 
भाटिया, सी, सी प्लस प्लस, यूनिक्स-जैसे 
कंप्यूटर प्रोग्राम देनेवाली कंपनी एटी 
एण्डटी बेल के प्रजीडेंट अरुण नेत्रावाली, 
विंडोस 2000 के माईक्रोसॉफ्ट टेस्टिंग 


डायरेक्टर संजय तेजवरिका, सिटी बैंक के 
चीफ एग्जीक्यूटिव विक्टर मेंनेंजेस, रजत 
गुप्ता और राना तलवार का नाम आते ही 
भारतवासियों का सिर गर्व से ऊँचा हो 
जाता है। 

इस लिहाज से माना जा सकता है कि 
भारतवंशी समूचे विश्व में फैले हुए हैं, 
और हर क्षेत्र, हर विधा हर फन में भारत 
का तिरंगा ऊँचा करने के मार्ग प्रशस्त करते 
जा रहे हैं। भारतीय दिमाग को विश्व के हर 
देश में पर्याप्त सम्मान दिया जाता है। माना 
जाता है कि भारतवंशी के दिमाग के बिना 
कोई भी देश प्रगति के सोपान तय नहीं कर 
सकता है। तभी तो हम भारतीय गर्व से 
कहते हैं- 'बी लव अवर इण्डिया'। हल 
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भारतवंशियों के साथ 


पद्म भूषण डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी विदेशों में भारतीय संस्कृति के राजदूत, ब्रिटेन में हिंदी के प्रणेता 
और हिंदीभाषियों के लिए प्रेरणा-स्रोत थे। विश्वभर में फैले भारतवंशियों के लिए 'प्रवासी भारतीय 
दिवस मनाने की संकल्पना उन्हीं की थी। प्रवासी भारतीयों के लिए 'भारतवंशी' शब्द का प्रयोग 
भी सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। डॉ. सिंघवी ने हिंदी के वैश्वीकरण और हिंदी के उन्‍नयन की दिशा 
में सजग, सक्रिय और सार्थक प्रयास किए। विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजनों में सदा उनकी 
अग्रणी भूमिका रही | भारतीय राजदूत के झूप में उन्होंने ब्रिटेन में भारतीयता को पुष्पित करने 
का प्रयास तो किया ही, अपने ढेश की भाषा के माध्यम से न केवल प्रवासियों अपितु विदेशियों को 
भी भारतीयता से जोड़ने की कोशिश की। वह संस्कृतियों के मध्य सेतु कौ तरह अडिग और सदा 
सक्रिय रहे। प्रवासी भारतीयों के लिए लिखा उनका यह लेख आज भी प्रासंगिक है। -संपादक 


वासी भारतीय दिवस की पृष्ठभूमि 
|॥ | का इतिहास मुझे स्मृति-वीथियों में 

ले जाता है। अपने छात्र जीवन में 
मैंने एशिया और यूरोप में भारतीय सभ्यता 
के प्रभाव का अध्ययन किया था और एक 
तरह से मैंने तब सहस्मनों वर्षों पूर्व भारतीय 
सभ्यता की यात्राओं के मानचित्र को देखा 
और समझा था। शायद उस पुरातन युग के 
प्रवासी भारतवंशियों द्वारा उनके बहुआयामी 
गरिमामय अवदान की यशगाथाएँ तभी मेरी 
चेतना में प्रविष्ट हो गई थीं। एक दूसरी 
स्मृति है, कैलिफोर्निया में जब मैं शोध एवं 
अध्यापन का कार्य कर रहा था, तब एक 


व्यक्ति मुझे मिला, जिसने मुझे बताया कि 
वह एक प्रवासी भारतीय का वंशज है और 
अपनी जड़ों को खोजना और पाना चाहता 
है। उनके पूर्वज शायद 49वीं शताब्दी के 
अंत में कैलिफोर्निया आए थे। वे अकेले थे 
क्योंकि उस समय भारतीय महिलाएँ साथ 
नहीं गई थीं। वे एक मैक्सिकन महिला के 
साथ रहने लगे और इस प्रकार इस 
'भारतवंशी! युवक की पहचान 
कैलिफोर्निया में प्रवासी मैक्सिको के लोगों 
में घुल-मिल गई और लगभग खो गई | वह 
युवक अपनी भारतीय जड़ों को खोजने के 
लिए आतुर था। यह बात लगभग 48 वर्ष 


प्रवासी भारतीय दिवस 


पहले की है। उन दिनों भारत के कुछ 
थोड़े-से लोग ही संयुक्त राज्य अमेरिका में 
थे और उनमें से अधिकांश लोग उच्च 
शिक्षा के लिए वहाँ गए हुए थे, किन्तु तब 
मैंने देखा कि अमेरिकी समाज कई अलग- 
अलग देशों के लोगों का एक मिला-जुला 
संस्करण था। पहले एक सिद्धान्त की चर्चा 
होती थी, जिसके अनुसार जो भी अमेरिका 
में आकर बस जाता, वह अपनी पुरानी 
संस्कृति और भाषाई पहचान खोकर शीत्र 
ही अमेरिकी हो जाता था। वास्तव में यह 
एक कपोल-कल्पित अवधारणा थीं। मैंने 
तब स्वयं देखा कि अमेरिका में संस्कृतियों 
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का वैविध्य उस देश के जीवन का एक बहुरंगी 
परिचय प्रस्तुत करता था और बहुसंस्कृतिवाद के 
स्वरूप को रेखांकित करता था। 
एक और स्मृतिवीथि मेंरे मानस में जाग 
उठती है। 4956 में मैंने बीहड़ और दुर्गम 
सड़कों के रास्ते से पूरे यूरोप और ब्रिटेन से 
लेकर अफगानिस्तान तक की मोटरकार में एक 
स्थल-यात्रा की, जिसने मुझे सभ्यताओं के 
परस्पर सम्बंध और संवाद को जानने का 
अवसर दिया। मैंने भारोपीय भाषाओं के अन्तरंग 
सम्बंधों को यूरोप, ईरान और अफगानिस्तान में 
देखा और ईरान एवं अफगानिस्तान में कई 
प्रवासी भारतीय परिवारों से परिचय भी हुआ, 
किन्तु तब तक यूरोप में प्रवासी भारतीयों की 
संख्या बहुत थोड़ी थी। 
जब १962 में मैं लोकसभा का निर्दलीय 
सदस्य चुना गया, तब मैंने प्रवासी भारतीयों का 
प्रश्न पं. जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा। उस 
समय मैंने एक नये शब्द का भी निर्माण किया जो 
कई लोगों को प्रिय और रुचिकर प्रतीत हुआ। 
वह शब्द था 'भारतवंशी'। भारतवंशी एक 
विलक्षण शब्द है, क्योंकि यह शब्द वंश को 
किसी जाति या परिवार से नहीं जोड़ता बल्कि 
वह देश के विराट्‌ परिवार का परिचायक है। 
बरसों से मानवीय सभ्यताओं के संवाद में और 
अलग-अलग जनसमुदायों की संस्कृति में मेरी 
रुचि रही थी। 4962 से यह रुचि भारतवंशी 
समुदाय की ओर मुखातिब हुई। 
भारत जब उपनिवेश था, हमने यहाँ 
ब्रिटिश-प्रवासी समुदाय को पाया। अमेरिका में 
मैंने आयरलैण्ड, स्कॉटलैण्ड, इंग्लैण्ड, जर्मनी, 
हॉलैण्ड, फ्रांस इत्यादि कई देशों के मूल के 
लोगों को एक नये राष्ट्र का निर्माण करते देखा। 
इस प्रकार सांस्कृतिक वैविध्य से यह सबक 
सीखा कि व्यक्ति एक देश के मूल का होकर 
दूसरे देश का निवासी, प्रवासी और नागरिक 
होता है, किन्तु वह प्रवासी अपनी संस्कृति की 
पहचान भी लेकर चलता है, अपनी स्मृतियों का 
पाथेय और सम्बल लेकर दूसरे देश में जाता है। 
इतिहास के शोध और अध्ययन में मैंने पाया 
कि यद्यपि कई वर्षों की दासता के कारण हम 
लोग विदेश को कालापानी कहने लगे थे ओर 


पद्म भूषण डॉ. लक्ष्मीमल्लसिंघवी 


डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 
भारत के विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों और 
अमेरिका के हार्वर्ड, 
कॉर्नेल तथा बर्कले 
विश्वविद्यालयों से 
पढ़ने-पढ़ाने के लिए 
जुड़े रहे। डॉ. सिंघवी 
सन्‌ 4994 से 4998 
तक ब्रिटेन में भारत के 
उच्चायुक्त रहे। हेग में स्थायी विवाचन न्यायालय के न्यायमूर्ति रहे। डॉ. 
लक्ष्मीमछ सिंघवी ने नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के संविधान रचे। 
उन्हें भारत में अनेक लोकपाल, लोकायुक्त संस्थाओं का जनक माना जाता है। 
वे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चार बार अध्यक्ष रहे। उन्होंने 'विधि- 
दिवस' का शुभारंभ किया। 

डॉ. सिंघवी 4962 से 4967 तक लोकसभा और 4998 से 2004 तक 
राज्यसभा के सदस्य रहे। भारतीय विद्या भवन इंटरनेशनल, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय 
कला केन्द्र, इण्डिया इंटरनेशनल एवं सस्ता साहित्य मण्डल के अध्यक्ष; 
जमनालाल बजाज एवं ज्ञानपीठ पुरस्कारों के प्रवर मण्डलों के सदस्य; लगभग 
,200 से अधिक राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के 
संरक्षक-संस्थापक थे। 

सन्‌ 998 में इन्हें “पद्म भूषण” से सम्मानित किया गया। रोटरी 
इंटरनेशनल के 'एंबेसडर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार' तथा न्यूयॉर्क में संयुक्त 
राष्ट्र संघ में महामंत्री यू थांट के नाम से स्थापित “शान्ति पुरस्कार' से भी उन्हें 
सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा सर्वोच्च 
मानद उपाधि के साथ-साथ 'न्यायवाचस्पति', 'साहित्यवाचस्पति' उपाधियों से 
भी अलंकृत किया गया। सन्‌ 974 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा उनका 
मानद टैगोर विधि प्रोफेसर के रूप में चयन हुआ। 

डॉ. सिंघवी ने लगभग 70 पुस्तकों की रचना या सम्पादन किया, जिनमें 
'जैन टैम्पल इन एण्ड अराउण्ड द वर्ल्ड', 'डेमोक्रेसी एण्ड रूल ऑफ लॉ', 
टुवर्ड्स ग्लोबल टु गेदरनेस', 'टुवर्ड्स ए न्यू ग्लोबल ऑर्डर', 'ए टेल ऑफ 
श्री सिटीज', 'फ्रीडम ऑन ट्रायल', भारत और हमारा समय', “संध्या का 
सूरज' (काव्य-संग्रह ) आदि प्रमुख हैं। 

डॉ. लक्ष्मीमक्ल सिंघवी ने हिंदी के वैश्वीकरण और हिंदी के उन्‍नयन की 
दिशा में सजग, सक्रिय और सार्थक प्रयास किए। विश्व हिंदी सम्मेलन के 
आयोजनों में सदा उनकी अग्रणी भूमिका रहती थी। भारतीय राजदूत के रूप 
में उन्होंने ब्रिटेन में भारतीयता को पुष्पित करने का प्रयास तो किया ही, अपने 
देश की भाषा के माध्यम से न केवल प्रवासियों अपितु विदेशियों को भी 
भारतीयता से जोड़ने की कोशिश की। वह संस्कृतियों के मध्य सेतु की तरह 
अडिग और सदा सक्रिय रहे। प्रवासी भारतीयों के लिए 'भारतवंशी' शब्द का 
प्रयोग सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। वह भारतीय संस्कृति के राजदूत, ब्रिटेन में 
हिंदी के प्रणेता और हिंदीभाषियों के लिए प्रेरणा-स्रोत थे। विश्वभर में फैले 
भारतवंशियों के लिए “प्रवासी भारतीय दिवस' मनाने की संकल्पना डॉ. सिंघवी 
की ही थी। 
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त विदेश गमन और प्रवास को निषिद्ध 
कर दिया था, हमारे पूर्वज देश-देशान्तर में 
गए थे और भारत की संस्कृति का सन्देश 
उन्होंने विश्वभर में प्रसारित किया था। 
श्रीलंका, बर्मा, थाईलैण्ड, मलेशिया, 
इण्डोनेशिया, कम्बोडिया और कोरिया, 
चीन और जापान में समय की शिला पर 
हमारे प्रवासी पूर्वजों के चरण-चिह्न भी मैंने 
देखे। हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हजारों वर्षों 
से अलग-अलग देशों और सभ्यताओं से 
रहे, किन्तु वे स्मृतियाँ केवल इतिहास की 
धरोहरमात्र बनकर रह गयीं। किन्तु भारत 
पर ब्रितानियों के आधिपत्य के समय भारत 
से अलग-अलग देशों में गए और बसे 
प्रवासी भारतीय लगभग प्रत्येक महाद्वीप में 
मिलते हैं और हमारी स्वाधीनता के बाद 
प्रवासी भारतवंशी और भी कई देशों में फैले 
हैं, फले-फूले हैं। उनकी शक्ति और 
सम्पन्नता बढ़ी है। आज लगभग दो-ढ़ाई 
करोड़ (सम्प्रति तीन करोड़ से अधिक- 
सं.) की संख्या में वे लोग भारतवर्ष और 
भारतवासियों के साथ सम्बन्धों के सेतु का 
करने की आकुल अभिलाषा रखते 
| 
मेरा यह सौभाग्य रहा कि तीसरी 
लोकसभा के सदस्य के नाते और तदन्तर 
पिछले चार दशक में मैंने प्रवासी भारतीयों 
का प्रश्न हमारे राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पं. 
जवाहरलाल नेहरू से लेकर तत्कालीन 
प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी तक 
निरन्तर उठाया। पं. नेहरू के बाद मैंने जब 
यह प्रश्न श्रीमती इन्दिरा गाँधी के समक्ष 
उठाया तो उन्होंने व्यावहारिक राजनीतिक 
यथार्थवाद का परिचय दिया और मुझे 
समर्थन भी दिया। उन्होंने मुझे एक 
राजनयिक मुद्दे को लेकर कैरिबियन भी 
भेजा। किन्तु इस विषय को नये और 
अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में उनके पुत्र 
राजीव गाँधी ने देखा। उन्होंने मुझे कहा कि 
वह आयोगों का भार मेरे कन्धों पर रखना 
चाहते हैं। एक पंचायती राज को 
संवैधानिक अधिकार देने के लिए. और 
दूसरा प्रवासी भारतीयों से सम्बन्ध बनाने के 
लिए। मैंने पंचायती राज को संवैधानिक 
अधिकार देने के लिए जो प्रस्ताव दिए और 
प्रारूप प्रस्तुत किए, वे तो कालान्तर में 
हमारे संविधान के अध्याय बन गए। किन्तु 
प्रवासी भारतीयों के लिए उनकी सोच 


हमारे पूर्वज देश-देशान्तर में 
गए थे और भारत कौ 
संस्कृति का सन्देश उन्होंने 
विश्वभर में प्रसारित किया 
था। श्रीलंका, बर्मा, थाईलैण्ड, 
मलेशिया, इण्डोनेशिया, 
कम्बोडिया और कोरिया, 
चीन और जापान में समय 
की शिला पर हमारे प्रवासी 
पूर्वजों के चरण-चिह्न भी मैंने 
देखे | हमारे व्यापारिक 
सम्बन्ध हजारों वर्षों से 
अलग-अलग देशों और 
सभ्यताओं से रहे, किन्तु वे 
पा केवल इतिहास की 
ब्रनकर रह गयीं। 


साकार नहीं हो पायी। यही प्रस्ताव मैंने 
प्रधानमंत्री नरसिंहराव को भी दिया। उन्होंने 
इसी आधार पर एक ओरेंज कार्ड की 
घोषणा की। मैंने और भारत के पूर्व मुख्य 
न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने राजीव गाँधी 
को एवं राव को इस विषय पर एक लिखित 
प्रस्ताव भी दिया, जिसके आधार पर प्रवासी 
भारतवंशियों को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। 

भारतवासियों एवं प्रवासी भारतवंशी 
समाज के बीच सार्थक सेतु-निर्माण की दृष्टि 
से भारत के प्रधानमंत्री अटल विहारी 
वाजपेयी ने हमारे इतिहास में एक नया 
अध्याय लिखा। उन्होंने एक उच्चस्तरीय 
समिति बनाई और मुझे उसकी अध्यक्षता 
का भार सौंपा। उनकी इस पहल में एक 
दृष्टि थी, एक संकल्प था। उनकी दृष्टि 
वेश्विक थी। उनका यह संकल्प था कि विश्व 
में भारत के लिए अगणित भारतवंशी 
सेतुओं का निर्माण हो। इस उच्चस्तरीय 
समिति ने समस्त विश्व के देशों में अलग- 
अलग प्रकार के जो प्रवासी भारतवंशी हैं, 
उनकी समस्याओं का अध्ययन किया और 
उनको सुना और 600 पूष्ठों का एक 
विशाल दस्तावेज तैयार किया, जिसको 
“डायस्पोरा रिपोर्ट' का नाम दिया गया है। 
इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। उनमें 
से एक सुझाव “प्रवासी भारतीय दिवस' 


मनाने का था। एक दूसरा सुझाव यह था कि 
प्रवासी भारतीयों को भारत-सम्मान पुरस्कार 
दिए जाएँ। प्रधानमंत्री ने ये दोनों सुझाव 
तत्काल स्वीकार कर लिए और उन्हीं के 
क्रियान्वयन की प्रक्रिया में 9-4] जनवरी, 
2003 को “प्रवासी भारतीय दिवस' मनाया 
जा रहा है। इस समारोह और सम्मेलन में 
पहली बार भारत सरकार के तत्त्वावधान में 
दुनिया के अलग-अलग देशों से भारतवंशी 
लोग आए और सेतु-निर्माण का कार्य प्रारंभ 
हुआ। हमारी उच्चस्तरीय कमेटी के 
अधिकांश प्रस्तावों का क्रियान्वयन अभी 
शेष है और मैं यह मानता हूँ कि यह 
सम्मेलन-समारोह उन प्रस्तावों, सुझावों को 
एक गति देगा और भारतवंशियों के लिए 
एक सार्थक नीति-निर्माण की रचना में एक 
सार्थक सोपान सिद्ध होगा। 

प्रवासी भारतीय, जो भारतवासियों की 
तरह ही भारतवंशी हैं, भारत के साथ गहरा 
जुड़ाव महसूस करते हैं। इसका कारण यह 
है कि उनके मन में अपने पूर्वजों की 
संस्कृति के प्रति एक आकर्षण और लगाव 
है। भारतवासियों की अपनी समसस्‍्याएँ हैं 
और प्रवासी भारतीयों की अपनी समस्याएँ 
हैं। किन्तु हम दोनों की एक समान साझेदारी 
भी है। प्रवासी भारतीय दिवस' एक राष्ट्रीय 
दिवस के रूप में हमारे उन रिश्तेदारों को 
प्रीतिपूर्वक समर्पित है, जो दूर-दराज देशों 
में बसे हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे 
हैं। भारतीय संस्कृति उनकी और हमारे 
साझे की धरोहर है। प्रवासी भारतीय दिवस 
प्रवासी भारतीयों के स्त्रेह-सम्मान के निमित्त 
भारतवासियों और प्रवासी भारतीयों का 
राष्ट्रीय दिवस है। भारतवासी भी धीरे-धीरे 
उनके साथ अधिक लगाव महसूस करेंगे। 
तभी प्रवासी भारतीयों को जड़ों से जुड़ने 
का सुख मिलेगा और जड़ें भी अभिसिंचित 
होंगी। इस दिशा में हम भारतवासियों द्वारा 
भी और अधिक गहराई से भारतवंशियों के 
साथ जुड़ने का उपक्रम करना होगा। उसके 
लिए हमने कई सुझाव रिपोर्ट में दिए हैं। मैं 
भाषा को संस्कृति की मंजूषा मानता हूँ, 
बल्कि वह संस्कृति की मंजूषा ही नहीं, 
उसका वाहन भी है। जहाँ-जहाँ देश-विदेश 
में गया हूँ, मैंने भाषा, सभ्यता और भारतीय 
विरासत को जोड़ने का प्रयत्न किया है और 
प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत के मित्रों के 
बीच अआत्मीयता द्वारा स्थायी सम्बंध बनाने 
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व उपक्रम किया है। मेरा यह मानना है कि भारतवंशी 
रचनाकर्मियों का, भारतीय भाषाओं को आपस में 
जुड़ना चाहिए. और दूसरी विश्व-भाषाओं के साथ गहरे 
सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। तभी हम भारत के 
सांस्कृतिक नवोन्मेष के नये चरण का सूत्रपात कर 
सकेंगे। 

“प्रवासी भारतीय दिवस' केवल एक सरकारी 
उपक्रम नहीं है, यद्यपि सरकार ने एक पहल की है 
जो आवश्यक थी। इस नये प्रकल्प को राष्ट्रीय और 
वैश्विक विस्तार देने के लिए साहित्यकारों, कलाकारों, 
चिन्तकों, सांसदों, व्यवसायियों और मीडिया के लोगों 
के सहयोग की आवश्यकता है। व्यावसायिक दृष्टि से 
जो बाधाएँ प्रवासी भारतीयों और भारत में निवेश के 
लिए सामने आती हैं, उनका उन्मूलन करना एक 
राष्ट्रीय प्राथमिकता है। वास्तव में हमारी दफ़्तरशाही 
और अफसरशाही हमारे विकास की राह का सबसे 
बड़ा रोड़ा है। इस दफ्तरशाही मानसिकता को बदलना 
होगा। मुझे राजीव गाँधी की वह बात याद आती है 
कि जब उन्होंने अपने एक अफसर से पूछा कि मैंने 
40-42 जगह जाने के बजाय एक ही काउंटर या 
खिड़की पर सब अनुमति-पत्र देने का जो आदेश 
दिया था, उसकी स्थिति क्‍या है ? उनको जवाब मिला 
कि आपने जो एकल खिड़की बनाई थी, वह अब 
और, अतिरिक्त खिड़की बन गई है। 'प्रवासी भारतीय 
दिवस' का आयोजन एक शुरूआत है, उसमें जो 
सार्थक संवाद का सपना और संकल्प है, वह अवश्य 
फलप्रद होगा, किन्तु हमको जमीन पर कुछ ऐसे 
कदम उठाने पड़ेंगे कि दफ़्तशशाही-अफ़सरशाही कम 
हो जाए, प्रक्रिया के प्रपंच कम हो जाएँ और विकास 
का मार्ग प्रशस्त होने लगे। 

मेरा यह सुझाव है कि प्रवासी भारतवंशी लोगों के 
सरोकारों को समझने के लिए, उनके साथ सम्बंधों के 
सेतु-निर्माण के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना 
की जानी चाहिए। उसके माध्यम से ये आयोजन 
अलग-अलग देशों में भी होने चाहिए और भारत में 
भी। अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिये सबके लिए 
लाभप्रद सम्भावनाओं की खोज और व्यवस्था की 
जानी चाहिए। “प्रवासी भारतीय दिवस' तो सिर्फ एक 
शुरूआत है, इंतिदा है। 

आगे जो कुछ होगा, वह हम सब पर निर्भर 
करेगा, भारतवासियों पर, प्रवासी भारतीयों पर और 
हमारे नेतृत्व की शक्ति और क्षमता पर। मैं भारत और 
विश्व के आकाश में एक भारतवंशी इन्द्रधनुष देखता 
हूँ। इस इन्द्रधनुष की सतरंगी छटठा और उसकी 
परिकल्पना मुझे आत्मविभोर करती है क्योंकि यह 
उत्सव भारत का उत्सव है, भारतवासियों का उत्सव 
है, निवासी और प्रवासी के संगम पर भारत और विश्व 
का उत्सव है। | 
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विगत 7-9 जनवरी, 207 को बंगलुरू के इंटरनेशनल एक्जीविशन सेंटर 
में 45वाँ प्रवासी भारतीय दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस तीन- 
दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनियाभर से 6,346 प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया। उद्घाटन-समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास-यात्रा में 
प्रवासी भारतीय हमारे साथी हैं। वे जहाँ भी गए, उन्होंने उसी देश को अपना 
कर्मभूमि माना और भारत का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम पासपोर्ट का 
रंग नहीं देखते हैं, बल्कि खून का रिश्ता देखते हैं। प्रवासी भारतीयों पर हर 
किसी को फक्र है। वे जहाँ भी गए, अपनी मेहनत और काबिलियत से अलग 
पहचान बनायी । उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा आयोजन है जहाँ मेहमान भी 
आप ही हैं और मेजबान भी आप ही हैं। हम “ब्रेन ड्रेन' को “ब्रेन गेन' में 
बदलना चाहते हैं और इसमें प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका होगी। 
विकास यात्रा में प्रवासी भारतीय हमारे साथी हैं। तीन करोड़ प्रवासी भारतीय 
हमारे लिए बेहद आदरणीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी को प्रवासी 
कौशल विकास योजना आरंभ की। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों का 
कौशल विकास करना है। इस कार्यक्रम के तहत विदेशों में रोजगार तलाश 
रहे लोगों को चयनित किया जाएगा तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। 

कर्नाटक के उद्योग मंत्री आर.वी. देशपाण्डे ने उद्घाटन सत्र में कहा कि 
देश की 65 फीसदी आबादी 35 साल के नीचे है। इस लिहाज से यह युवा 
प्रवासियों के लिए मित्रता को प्रगाढ़ करने, देश की पुरानी परम्परा और समृद्ध 
संस्कृति की खोज करने का महत्त्वपूर्ण अवसर है। दुनियाभर में युवा भारतीय 
प्रवासियों के योगदान की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री 
विजय गोयल ने कहा कि अमेरिका की व्यापार पत्रिका फोर्ब्स की सुपर 
अचीवर्स की सूची में भारतीय मूल के 30 युवा शामिल हैं जिनकी उम्र 30 
साल से कम है। सूची में शामिल 30 युवा गेम चेंजर्स हेल्थकेयर, 
मैन्युफैक़करिंग, स्पोर्ट्स और फाइनेंस सहित 20 उद्योगों से जुड़े हैं। गोयल ने 
कहा, “यह गर्व और सम्मान की बात है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट व पेप्सीको 
के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रमशः सुंदर पिचई, सत्या नाडेला तथा इंद्रा 
नूई हैं, जो भारतीय हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दक्षिणी कैरोलिना 
रा गवर्नर भारतवंशी निक्‍की हेले को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत मनोनीत किया 

| 


प्रवासी भारतीय सम्मान 


राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रवासी भारतीय समारोह के अंतिम दिन 09 
जनवरी 2047 को अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के दो डॉक्टरों- डॉ. 
भरत बरई तथा डॉ. संपत शिवांगी को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से 
सम्मानित किया गया। शिकागो-निवासी डॉ. बरई ने सितंबर 2044 में 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम की सफलता में 
मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार मिसीसिपी की रहनेवाली डॉ. शिवांगी 
को वहाँ के सांसदों द्वारा भारत-अमेरिकी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 
यह पुरस्कार दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 
2003 में विदेश मंत्रालय के तहत प्रवासी भारतीय के मामलों के मंत्रालय 
द्वारा की गयी। इसे प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा 
प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है 
रा विदेश में रहकर भारत की प्रतिष्ठा के लिए असाधारण योगदान 
दिया है। ] 
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तिहास के पृष्ठ संकेतित करते हैं कि 

भारत के संघर्षशील लोगों ने पिछले 

हज़ार वर्षों से सागर को पार किया 

है। सागर की लहरों पर वे विभिनन देशों में 
जाते रहे हैं। व्यापार और धर्मप्रचार के निमित्त 
हिमालय से उत्तर, पूर्व और पश्चिम में भी 
यात्रा करते रहे हैं। मुझे प्रसाद की एक 
कहानी की याद आ रही है। वह है- 
पर आकाशदीप। भारतीय व्यापारी दक्षिण-पूर्वी 
हम डॉ. शतरघ्न प्रसाद ; एशिया के द्वीपों में जाते रहे हैं। धर्माचार्य भी 
खक प्रख्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं पहुँचते स्हे हैं । उ्य्क एक द्वीप स्वर्णद्वीप- 


सुमात्रा से सम्बद्ध कहानी है- आकाशदीप। 
नायिका चम्पा और जलदस्यु से बने व्यापारी 
बुधगुप्त की कथा है। चम्पा को विश्वास है 
कि बुधगुप्त ने उसके प्रहरी पिता को मारकर 
उसके जलपोत पर कब्जा कर लिया है। उसे 
बन्दी बना लिया। बाद में उससे प्रेम करने 
लगा। कथाकार प्रसाद ने अपनी इस कहानी 
में प्रेम के द्नन्द्द की मर्मस्पर्श कहानी लिखी 
है। चम्पा बुधगुप्त से प्रेम करके भी उसके 
साथ भारत नहीं लौटती क्योंकि उसे विश्वास 
है कि उसी ने उसके पिता को मारा था। 


ईसा की चौथी-पाँचवी शती से ही गुप्त वंश के शासनकाल से भारत का गहरा सम्बन्ध सम्पूर्ण 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के ढेशों से रहा है| बौद्ध-धर्म तथा वैदिक धर्म को आचार्य सम्पूर्ण दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के विभिन्‍न द्वीपों में जाकर बौद्ध-धर्म तथा वैदिक सनातन धर्म को सब्बके मध्य रखते 
रहे हैं| जावा, सुमित्रा बोर्निया, कोरिया, वियतनाम, स्याम तथा बर्मा- सर्वत्र बौद्ध-धर्म तथा वैदिक 
सनातन धर्म के ध्वज को फहराते रहे हैं। आज भी बाली द्वीप में हिंदू-धर्म ही विद्यमान है। 
निःसन्देह भारत के वैदिक सनातन धर्म ने सम्पूर्ण एशिया को प्रभावित किया था। 
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है -धर्म के प्रचारक-शभिक्षु 
तो तिब्बत, चीन और 
मंगोलिया तक पहुँचे थे। 
अतः वहाँ बौद्ध-धर्म फल- 
फूल रहा है। डॉ. आचार्य 
रघुवीर (4902-963) ने 
मंगोलिया तथा झूस के पूर्वी 
भाग में बौद्ध-धर्म तथा हिंदू- 
धर्म- दोनों की खोज की थी। 
निःसन्देह भारत के वैदिक 
सनातन धर्म ने सम्पूर्ण 
एशिया को प्रभावित किया 
था। इसके प्रमाण तो दक्षिण 
अमेरिका के मैक्सिको में भी 
मौजूद हैं। साथ ही पश्चिम 
एशिया में भी दिखते हैं। 


इसलिए प्रेम के बाद घृणा भी करती है। इस 
इन्द्र में चम्पा बुधगुप्त के साथ नहीं लौट 
पाती। वह पिता की स्मृति में आकाशदीप 
जलाती रहेगी। यह आकाशदीप सागर में 
भूले-भटकों को रास्ता भी बतायेगी, प्रेम द्वन्द् 
की दृष्टि से यह प्रसाद की श्रेष्ठ कहानी है। 
इसमें प्रवासी भारती जीवन के द्वन्द्र एवं 
संघर्ष की ही कहानी कही गई है। 

यह भी सत्य है कि ईसा की चौथी- 
पाँचवी शती से ही गुप्त वंश के शासनकाल 
से भारत का गहरा सम्बन्ध सम्पूर्ण दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के देशों से रहा है। बौद्ध-धर्म 
तथा वैदिक धर्म को आचार्य सम्पूर्ण दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के विभिन्‍न द्वीपों में जाकर बौध 
धर्म तथा वैदिक सनातन धर्म को सबके 
मध्य में रखते रहे हैं। जावा, सुमित्रा बोर्निया, 
कोरिया, वियतनाम, स्याम तथा बर्मा- सर्वत्र 
बौद्ध-धर्म तथा वैदिक सनातन धर्म के ध्वज 
को फहराते रहे हैं। आज भी बाली द्वीप में 
हिंदू-धर्म ही विद्यमान है। अन्य द्वीपों में 
इस्लाम पहुँच चुका है। परन्तु बर्मा, श्रीलंका, 
स्याम, वियतनाम में बौद्ध-धर्म आज भी 
प्रकाशपूर्ण है। स्याम और बर्मा में हिंदू-धर्म 
भी है। इन दोनो धर्मों के प्रमाण वहाँ के 
सुन्दर मन्दिर हैं। 


बौद्ध-धर्म के प्रचारक-भिश्लु तो तिब्बत, 
चीन और मंगोलिया तक पहुँचे थे। अतः 
वहाँ बौद्ध-धर्म फल-फूल रहा है। डॉ. 
आचार्य रघुवीर (4902-4963) ने 
मंगोलिया तथा रूस के पूर्वी भाग में बौद्ध- 
धर्म तथा हिंदू-धर्म- दोनों की खोज की थी। 
निःसन्देह भारत के वैदिक सनातन धर्म ने 
सम्पूर्ण एशिया को प्रभावित किया था। इसके 
प्रमाण तो दक्षिण अमेरिका के मैक्सिको में 
भी मौजूद हैं। साथ ही पश्चिम एशिया में भी 
दिखते हैं। अफगानिस्तान में तो बौद्ध-धर्म 
तथा हिंदू-धर्म- दोनों ही थे। इस्लाम ने 
अपने प्रचार के लिए राजनीति का भी सहारा 
लिया। फलस्वरूप जिस देश पर किसी 
इस्लामी देश का आक्रमण हुआ, वहाँ 
इस्लाम भी प्रचारित या आरोपित हुआ। 
भारत में ऐसा ही हुआ। 


स्वामी विवेकानन्द ने भारत के 
मुख्य भागों के साथ विदेशस्थ 
हिंदुओं को भी अनुप्राणित किया 
था। उनसे पहले आर्य समाज ने 
भी कुछ ढेशों में पहुँचकर हिंदू- 
धर्म तथा हिंढी-भाषा के प्रचार में 
सर्वाधिक योगदान ढिया है। 
भारत की स्वाधीनता के साथ ही 
विदेशस्थ भारतीय प्रभावी हो 
रहे हैं। अनेक ढेशों में वे 
सर्वाधिक प्रभावी हैं। 


इधर १9वीं शी में पुनः भारतीयों ने 
आजीविका के लिए समुद्रपार के देशों में 
जाना आरंभ किया, साथ ही अंग्रेजी राज्य ने 
भी यत्र-तत्र भारतीयों को भेजा। फलतः 
दक्षिण अफ्रीका, केन्‍्या एवं ऑस्ट्रेलिया में 
भी भारतीय पहुँच चुके हैं। शिक्षा, व्यापार 
तथा नौकरी की दृष्टि से भारतीय अमेरिका, 
इंग्लैण्ड, फ्रांस- सर्वत्र पहुँच चुके हैं। 
संभवतः विश्व के तीस देशों में भारतीयों की 
उपस्थिति है। भारतीयों ने अपनी बुद्धि एवं 
चरित्र से वहाँ को प्रभावित किया है। दक्षिण 
अफ्रीका में तो गाँधीजी ने भारतीयों के 
अधिकार के लिए प्रथम संघर्ष किया था। 
यह समकालीन इतिहास का ज्वलन्त 
अध्याय है। फलस्वरूप आज भारतीय 
मॉरीशस तथा फिजी में सर्वाधिक संख्या में 
हैं। मॉरिशस में राज्याधिकारी तो भारतीय ही 
होना रहा है। यह एक गौरवपूर्ण चित्र है। 

स्वामी विवेकानन्द ने भारत के मुख्य 
भागों के साथ विदेशस्थ हिंदुओं को भी 
अनुप्राणित किया था। उनसे पहले आर्य 
समाज ने भी कुछ देशों में पहुँचकर हिंदू-धर्म 
तथा हिंदी-भाषा के प्रचार में सर्वाधिक 
योगदान दिया है। 

भारत की स्वाधीनता के साथ ही 
विदेशस्थ भारतीय प्रभावी हो रहे हैं। अनेक 
देशों में वे सर्वाधिक प्रभावी हैं। अन्य में 
उन्होंने अपनी शिक्षा, व्यवहार तथा व्यापार 
से सबको अपना बनाया है। यह भारतीय 
चरित्र की बड़ी उपलब्धि है। | 
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जु फर्क है एक भारतीय ि 
और एक प्रवासी भारतीय में 


ब रेखा भाटिया 


प्रतिष्ठित लेखिका एवं चित्रकार, 
नॉर्थ केरोलिना, सं.रा. अमेरिका 


र बार की तरह इस बार भी सालों 
हः अपने ही देश और अपने ही 

शहर में अपनों के बीच जाने में मन 
एक बार फिर अजीब-सी बेचैनी महसूस 
कर रहा है। क्या बदल जाता है इन गुजरे 
सालों में जो हर बार भारत वापस जाते एक 
अजीब-सी बेचैनी महसूस होती है? क्‍या 
भारत तेजी से बदल रहा है या मेंरे अंदर 
कुछ बदल जाता है? कुछ सवालों के 
जवाब या तो बहुत लंबे होते हैं या जवाब 
ही नहीं होते, इस तर्क-वितर्क में पड़ने से 
भला है आनेवाली यात्रा सुखद और 
मंगलमय हो, भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगी, 
मौका भी तो कुछ खास मंगलकारी था। 
सत्रह सालों बाद किसी विवाह-समारोह में 
शामिल होने भारत जा रही थी और वो भी 
मेरे दिल के टुकड़े मेरी लाडो का विवाह। 
ढेरों सपने, ढेरों उमंगें, तमन्‍नाएँ, ढेरों 
तैयारियों के साथ शीत ऋतु की गहरी रात में 
उड़न-खटोले-सा हवा में तैरता विमान। 
उसने जादूनगरी मुम्बई की आसमानी 
सीमाओं को जैसे ही छुआ, मानो जगमगाता 
स्वर्ग धरती पर उतर आया, अँधेरे में दूर-दूर 
तक इस शहर की रोशनी बिखर रही थी। 
शाम के सवा सात बजे ही बजे थे, नोटबंदी 
के चलते हम अपने हरे-हरे डॉलर्स और 
प्लास्टिक कार्ड्स के साथ कमरकस पूरी 
तैयारी के साथ भारत में प्रवेश को आतुर थे, 


विमान के पहियों ने एक जोरदार झटके से 
मुम्बई की जमीं को छुआ और सभी 
विमानयात्रियों की आतुरता ने सातवें 
आसमान की चरमता को, सभी उतरने को 
आतुर पता नहीं किस बात की जल्दी थी 
सबको? लाइन तोड़कर आगे आने की 
कुशलता सभी भारतीयों में जन्मजात पाई 
जाती है और यहाँ सभी योग्य थे तो धक्का- 
मुक्की भी थोड़ी ज्यादा थी, खैर हम 
विमानतल पर आ ही गए, आज कुछ वर्षों 
से दबाकर रखे सौ-सौ के पाँच नोट हजार- 
पाँच सौ के नोटों से भी कीमती थे। उनके 


बल पर पोटर बुलाकर सामान उठवाने से 
लेकर बाकी सारी जाँच-पड़ताल भी हम 
करने लगे, पता चला करेंसी से लेकर, 
कॉलिंग कार्ड, इन्टरनेट, सिमकार्ड- हर 
किसी बात की परेशानी, चमचमाते एयरपोर्ट 
में कोई भी संसाधन या जानकारी आसानी 
से उपलब्ध नहीं थी। पहली बार हमने 
एयरपोर्ट पर सारी रात इन्तजार करने के 
बजाय किसी पास के होटल में कुछ घंटे 
आराम कर फिर सुबह की फ्लाइट 
पकड़कर अपने शहर जाने का फैसला 
लिया था। जिन उमंगों, तरंगों की पतंगें मेरे 
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मन में पींगें बढ़ा उड़ रही थीं, वास्तविकता 
से सामना होते ही वे पतंगें एयरपोर्ट पर 
धड़ाम से औँंधें मुँह आ गिरीं। इस कड़वे 
अनुभव ने कड़वाहट का ऐसा कड़वा घूँट 
पिलाया, मेरी नन्‍्ही परियों ने सारी रात 
एयरपोर्ट पर डरकर गुजार दी, मैं और मेरे 
पति पूरी रात एयरपोर्ट पर जेट के अफसरों 
को समझाते रहे, देश का वास्ता दिया, 
सिस्टम का वास्ता दिया, रहमनुमाई की 
दरखास्त की, बच्चियों का वास्ता दिया, 
भूख-प्यास थकान से हम सबकी जान 
निकल रही थी, नींद का शोर-दिमाग पर 
गोलियाँ दाग रहा था, हम सही होते हुए भी 
अपने देश में इंसानियत के नाम पर सही 
और न्याय की भीख मांग रहे थे पर वहाँ 
कुछ टस-से-मस होने का नाम नहीं ले रहा 
था। मैं एयरपोर्ट पर धरना देकर बैठ गयी कि 
चाहे कुछ भी हो जाये मैं सही हूँ तो वहाँ से 
आज हिलूँगी भी नहीं। पर यहाँ इंसानियत के 
नाते भी किसी को परवाह नहीं थी। पति के 
मुँह से सुना, शायद हम अभी अमेरिका में 
होते तो बात कुछ और होती, वहाँ आपकी 
बात सुनी जाती है।' मन से आवाज आई: 
“यह केसा अविश्वास है? क्‍यों हम अपने 
ही देश में सही होते हुए भी गुलत ठहराए 
जा रहे हैं? यदि सारे सामान के वजन का 
हम फिर से पैसा भेरेंगें तो बात हज़ारों तक 
जाएगी ?' फिर नन्‍्ही बिटिया ने अपने पापा 
की अंगुली पकड़कर सिर्फ इतना कहा, 
'आई विल नेवर कम बैक टू इण्डिया 


अगेन!” अब मेरे भीतर मेरी वर्षों पुरानी मैं 
जाग उठी। अब वक्त था अपनी आवाज 
उठाने का और सिस्टम अमेरिका में कैसे 
काम करता है दिखाने का, आव देखा न 
ताव, मैंने भी अपनी पूरी शक्ति और साधना 
से कम संसाधनों के रहते भी फोन, ई- 
मेल्स, पेपर्स, जो भी संभव था, पूरा जोर 
लगा दिया। पूरी रात निकल गयी पर बात 
बन गयी। सही को सही साबित करके ही 
दम लिया, जब मेरी बिटिया ने मेरे गले से 
लगकर कहा, 'आई एम वेैरी प्राउड ऑफ 
यू माँ!” सही साबित होते ही जी मैडम, यस 
मैडमवाला कल्चर उन्हीं जेट अफ़सरों की 
भाषा ही बदल गयी। यहाँ मुद्दा यह नहीं है 
कि अमेरिका बेहतर है या भारत बेहतर हो 
रहा है? यहाँ सवाल था सिस्टम से। सही, 
सही होकर गलत कैसे हो सकता है ? कोरी 
जगमगाहट या चार बड़े बैनर और चार 


पाककला में भारतीयों को 
सद्वियों से महारत हासिल है 
और भारतीय इतने निपुण होते 
हैं, इसका जीवन्त उदाहरण 
इंदौर में विदेशी व्यञ्जनों के 
झूप को शुद्ध भारतीय स्वाद के 
साथ रझूपांतरितकर एक अति 
स्वादिष्ट नयी फ्यूजन डिश के 
झ्प में परोसा जाता है, ऐसा 
स्वाद दुनिया में कहीं-कहीं ही 
खाने को मिलता है। 


स्‍लोगन से सिस्टम नहीं बदलता? उन 
ऑफिसरों का सफेद झूठ और उनकी 
शिकायत तो मेरा अगला मोर्चा है! इस 
कड़वे अनुभव से गुजर अपने शहर इंदौर 
पहुंचे। गाड़ी थी, ड्राइवर था, घरवालों के 
खिले चहेरे, मुस्कान, आवभगत ने पुराने 
कड़वे अनुभव पर मरहम का काम किया। 
एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र क्या यह मेरा 
ही पुराना शहर है? मेरे बचपन का आँगन, 
मेरी युवावस्था को अपने दुलार से सहलाता 
शहर, इसे कया हो गया है ? कई घर सामने 
से टूटे पड़े थे, रंग-रोगन तो नया था उन पर, 
भीड़-भड़कका, दुकानें, मकान-ही-मकान, 
ऊँची-ऊँची इमारतों से सजा पहले से भी 
जवान हो चुका शहर या उनके बोझ में 
दबकर अपनी असली पहचान खोता शहर ? 
मेरी आँखें सालों बाद भी हर वक्त वही 
खुली-खुली एयरपोर्ट की तरफ जाती, हरी- 
भरी उस लंबी-चौड़ी सड़क को ढूंढ़ा करती 
हैं जब एयरविंग की यूनिफॉर्म्स में साइकिल 
पर हॉफते मीलों दूर इस सड़क से हम 
फ्लाइंग के लिए एयरपोर्ट जाया करते थे, 
शायद हर बार मैं अपना बचपन, वह 
अपनापन ढूंढ़ने ही इण्डिया लौटती हूँ। इस 
शहर की हर गली का, हर नुक्कड़ का हुलिया 
बदल चुका है, क्या यह मेरा ही शहर है? 
खूब फैल चुका, कई नये रास्ते, कई नये 
डेवलपमेंट्स, नये फ्लाई ब्रिजेस। हमें सभी 
से पूछना पड़ता। वे जो भी बताते, कई बार 
अपनी स्मृतियों से जोड़कर हम गणना 
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ही फिर सहमति के साथ गर्दन हिलाते। 
वक्त ठहरता नहीं किसी के लिए और हम 


स्वार्थवश अपना बचपन और जवानी मुट्ठी # 


में पकड़ी रेत-सा पकड़कर रखना चाहते हैं, 3 


हमारा शहर हमारी उग्र के साथ बदल चुका बा 


है, परन्तु पड़ोस में बजती मन्दिर की उस 
घंटी, पागनीस पागा का ढलानी स्कूल का 


रास्ता उससे नाता अब भी उतना ही गहरा || की 


लगता था। सबसे रोचक और मन को छू 
लेनेवाला बदलाव था मुख्य सड़कों पर लगे 
कचरे के डब्बे, दिन में कई बार हर सड़क 
पर संगीत बजाती कचरा लेने आती नगर 
निगम की गाड़ियाँ, सफ़ाई के महत्त्व को 


दर्शाते बड़े-बड़े होर्डिंग बोर्ड्स, नागरिकों की (६ 


सफाई के प्रति जाग चुकी जागरुकता, 
सड़कों का बेहतर हाल, शहर का सुरक्षित 
वातावरण, असामाजिक तत्त्वों का शहर में 
विरले ही दर्शन, बिजली, पानी और सबसे 
विशेष जिसके लिए इंदौर जाना जाता है, इस 
शहर का खाना, चाहे वह शुद्ध भारतीय 
व्यज्जन हो या विदेशी मेनू पर- सभी कुछ 
उपलब्ध था। पाककला में भारतीयों को 
सदियों से महारत हासिल है और भारतीय 
इतने निपुण होते हैं, इसका जीवन्त उदाहरण 
इंदौर में विदेशी व्यञ्जनों के रूप को शुद्ध 
भारतीय स्वाद के साथ रूपांतरितकर एक 
अति स्वादिष्ट नयी फ्यूजन डिश के रूप में 
परोसा जाता है, ऐसा स्वाद दुनिया में कहीं- 
कहीं ही खाने को मिलता है। होटल्स, 
रेस्टोरेंट्स भी बहुत साफ़-सुथरे थे। पहनावे 
में आप देशी-विदेशी कोई भी परिधान पहनें, 
मेरा शहर सम्मान और अभिवादन के लिए 
सदा आतुर था। शॉपिंग के लिए बड़े-से-बड़े 
मॉल, छोटी-से-छोटी दुकानें, ज्यादातर 
फिक्स रेट्स तो मोल-भाव का कोई झंझट 
ही नहीं, एक से बढ़कर एक परिधानों, 
आभूषणों की डिजायनें, शहर में चलता 
कला-संस्कृति का मेला, स्पा-सैलून की 
सभी सुविधाएँ, शिक्षा में भी इंदौर राज्य का 
केंद्र बन चुका है। आनेवाले दिन हमने खुद 
खाया-पिया, घूमा-फिरा, खरीदा, घंटों स्पा 
गए, नया हेयर कट लिया, वह सभी कुछ 
किया जिसकी उमंगें, तमनन्‍नाएँ, सपने लेकर 
हम भारत आये थे। परिवार, दोस्तों की 
बेजोड़ मदद से विवाह सुख से संपन्‍न हुआ 
और हम सुनहरी यादों और अनमोल 
खुशियाँ आँचल में समेटे नये साल के शुरू 
होने से पहले अपने घर अमेरिका लोट 


आये। आते वक्त सफ़र में इंदौर एयरपोर्ट पर 
जेट के अफसरों का व्यवहार बहुत ही 
सम्मानीय और आत्मिक था, कहीं कोई 
परेशानी नहीं आयी, चार-चार फ्लाइट्स 
बदले, घंटों सुरक्षा की पंक्तियों में भीड़भरे 
एयरपोर्ट्स पर लाइन में लगे, पर मन में बहुत 
सुकून महसूस हो रहा था, हम कृतज्ञ थे 
अपने शहर के, सभी के प्यार के, सम्मान 
के, आवभगत के, पूरी यात्रा हमारा परिवार 
इसी विषय में चर्चा करता रहा। फ्लाइट में 
मेरी ननन्‍्ही परी ने मुझसे कहा, 'एक्कूअली, 
इण्डिया वाज नट टू बेड, इट वाज गुड।' 
मैंने सुकून की साँस ली। क्या मेरे शहर का 
सिर्फ बाहती आवरण बदला है, उसकी 
सभ्यता तो आज भी वैसे ही है जितना मैं 
गहराई से नापती हूँ मुझे समझ में आने लगा। 
कुछ तो मेरे अंदर भी बदला है, मेरे प्रवासी 
होने से मेरे शहर को क्या फर्क पढ़ता है, मैं 
भारत में रहती फिर भी तो वक्त के साथ मेरे 


मेरे शहर का सिर्फ बाहरी 
आवरण बदला है, उसकी 
सभ्यता तो आज भी वैसे ही है 
जितना मैं गहराई से नापती हूँ। 
कुछ तो मेरे अंदर भी बदला है, 
मेरे प्रवासी होने से मेरे शहर को 
क्या फर्क पड़ता है, मैं भारत में 
रहती फिर भी तो वक्त के साथ 
मेरे शहर का ब्राहरी आवरण 
बदलता ही? क्‍या फर्क है एक 
भारतीय में और एक प्रवासी 
भारतीय में? 


शहर का बाहरी आवरण बदलता ही ? क्‍या 
फर्क है एक भारतीय में और एक प्रवासी 
भारतीय में? अगले दिन सुबह उठे, नये 
साल का दिन था, जेट लेक के होते हुए 
कुछ खास प्लान नहीं था, थकान बहुत थी, 
अलसाये से लैपटॉप पर न्यूजपेपर खोला 
बैंगलूर में लड़कियों से छेड़छाड़ की खबर 
के साथ एक वीडियो भी अपलोडेड था, 
खूबर से दिल दहल उठा। सोचने पर मजबूर 
हो गयी यदि हमारे साथ परिवारवाले, 
गाड़ियाँ, ड्राइवर न होते तो यह तो इण्डिया 
में किसी के साथ भी हो सकता है। 
आधुनिकता क्या सिर्फ बड़ी-बड़ी अनगिनत 
चमचमाती इमारतों, मॉल्स और गाड़ियों से 
ही होती है या सोच में आधुनिक सभ्यता को 
लाना भी जरूरी है, औरत की आज भी 
कोई इज्जत नहीं है? जब भी भारत में इस 
तरह की घटना कहीं घटित होती है, हर नारी 
अपने आप को असुरक्षित महसूस करने 
लगती है। पाँच दिन बाद खबर आयी 
फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर इराक वॉर के एक पूर्व 
सैनिक ने पाँच लोगों की गोलियों से भूनकर 
जान ले ली, हर वर्ष अमेरिका में ऐसी 
कितनी ही खूबरें आती हैं स्कूलों में, 
कॉलेजों में, पब्लिक प्लेसेस पर कोई 
विद्यार्थी, कोई पूर्व सैनिक या आतंकवादी 
सरेआम गोलियाँ चलाकर मासूम लोगों की 
जान ले लेता है। यदि ऐसा है तो क्‍यों 
सरेआम आम नागरिकों को बंदूकें रखने पर 
सरकार अबतक पाबन्दी नहीं लगा पायी है ? 
अमेरिका में रहकर तो कोई भी व्यक्ति इस 
तरह की हिंसा का शिकार हो सकता है चाहे 
वह अमेरिकी हो या प्रवासी, भारतीय हो या 
अन्य कोई नागरिकता लिए, खतरा तो सभी 
के लिए एक-सा है और डर भी सभी के मन 
में एक-सा। यह कैसी यहाँ की सभ्यता है, 
लोग अपनी सोच क्‍यों नहीं बदलते, यह 
विचार मन को पुनः बेचैन करता है ? सोशल 
मीडिया, न्यूज॒वाले भी उस वक्त खूब गरजते 
हैं। दुनिया के दो अगल-अलग देश इसी 
तरह अन्य कई देश, हर देश, हर प्रान्त, हर 
शहर की अपनी-अपनी सभ्यता, संस्कार, 
सोच और समस्याएँ होती ही हैं। विकास भी 
होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 
अनुभव भी कई होते हैं, कुछ अच्छा, कुछ 
बुरा यही जीवन है ! क्या फर्क पड़ता है हम 
प्रवासी भारतीय हों, भारतीय हों, सवाल तो 
वही हैं। हा 
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भारत, भारतीयता को समर्पित राष्ट्रीय हिंदी मासिक 
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ढाई सहस्राब्दियों से वनवास भोग 


आनन्द आदीश 


लेखक चिंतक और वरिष्ठ साहित्यकार हैं भारतीयों के भाल पर भी है | 


ईस जनवरी, सन्‌ 4934 की 

अर्धरात्रि। नैनी केन्द्रीय कारागार 

की 6 फिट चौड़ी, 8 फिट लम्बी 
संकरी काल-कोठरी। हडिडयों तक के 
तरल-तत्त्व को जमा देनेवाली उत्तर भारत 
की सांय-सांय करती सर्द हवाओं की 
हैवानियत अभी भी पूरी तरह परास्त नहीं 
हुई है, तभी तो वह जेल की अलंघ्य 
दीवारों से बार-बार टकराकर काल-कोठरी 
की दम तोड़ती मन्द-मन्द रोशनी का गला 
घोंटने पर उतारू है। परन्तु न प्रकाश परास्त 
होने का नाम ले रहा है और न ही बन्दी की 
पवित्र पितृ-प्रेम रस में पगी नैसर्गिक उष्मा 
एवं अद्भुत अदम्य ऊर्जा बन्दी है कि 
विकलांग किन्तु अजेय विद्युत प्रकाश 
किरणों में अपनी 3-44 वर्षीय इकलौती 


किशोरी पुत्री को पत्र लिखने में खोया है। 
परन्तु पत्र का विषय न व्यक्तिगत है 
और न ही पारिवारिक। इस लम्बे पत्र के 
धुर अन्त में ही चार-पाँच पंक्तियों में बन्दी 
को स्मरण होता है कि उस दिन वसन्‍्त 
पञ्चमी है और उसके विवाह की 45वीं 
वर्षगाँठ। अन्यथा पुस्तकाकार के तीन पृष्ठ 
लम्बे पत्र का केन्द्रीय विषय है ईसा के 
जन्म से लगभग 500 वर्ष पूर्व से प्रारंभ 
होकर तत्कालीन फ़ारस ( आधुनिक ईरान) 
और मांसल-सौंदर्य प्रेमी यूनानी सामन्ती 
गणराज्यों के बीच चले 200-250 वर्ष 
लम्बे संघर्ष की व्यथा-कथा। इसका 
एकमात्र वाचक हुआ है समकालीन यूनानी 
इतिहासकार हैरोडोटस जिसके अपने देश 
के प्रति पक्षपातपूर्ण होने की चर्चा बन्दी 


यही आज दुनिया का तथाकथित सभ्य समाज घुमक्कड़ रोमाओं के साथ 
सहसाब्दियों से भेदभाव करता आ रहा है। रोमाओं को यढ्वि विश्व का 
सर्वाधिक पीड़ित और प्रताड़ित प्रवासी मानव समूह कहा जाये तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगी | रोमाओं की इस अन्तहीन त्रासदी के मर्म को हम 
भारतीयों के लिए समझना नितानत आवश्यक है क्योंकि उनका और हमारा 
खून का रिश्ता है। राम के ये वंशज भी भारत माँ के कलेजे का ही टुकड़ा 
है जिन्हें पूरी तरह भुलाए रखने के पाप का कलंक भाग्य के साथ-साथ हम 


अपने दो दिन पूर्व के पत्र में कर चुका है। 

परन्तु कोई लाचारी है कि अपने दो 
दिन बाद लिखे गये पत्र में वही बन्दी उसी 
पक्षपातपूर्ण विवरण को दोहराने के लिए 
बाध्य है जिसमें यूनानी-गणराज्यों की 
अपराजेयता का गुणगान है, जबकि 
वास्तविकता उसके कथन के बिल्कुल 
विपरीत है। 

तथाकथित सिकन्दर महान्‌ के परदादा, 
दादा और पिता फिलिप्स की डेरियस 
नामधारी फ़ारसी सम्राटों ने उन्हीं के मुहानों 
पर जाकर बार-बार धुनाई की थी जिसका 
श्रेय उनकी शूरवीर सेनाओं के साथ उन 
भारतीय तलवारों, फरसों (परसों) और 
रणबांकुरे तेग-बहादुरों को भी जाता है जो 
भारत से वहाँ गए थे और फ़ारसी पक्ष की 
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एहे माँ भारती 


ओर से लड़ रहे थे। इसी खुन्दक में 
सिकन्दर ने बाद में ईसा पूर्व 326-327 में 
फारस के डेरियस तृतीय को युद्ध में परास्त 
कर भारत के पौरुष गणराज्य पर आक्रमण 
करने की हिमाकृत की थी और घोर हताशा 
में उल्टे-पैर लौटने को ही बाध्य नहीं हुआ, 
जीवित अपने देश तक न लौट सका। रास्ते 
में ही ईसा से 323 वर्ष पूर्व बेबीलोन में 
दुनिया से चल बसा। 

आज से लगभग १400 वर्ष पूर्व 
प्रसिद्ध फ़ारसी इतिहासकार फिरदौसी 
(940-4020) ने अपने विशालकाय 
काव्य 'शाहनामा' में अपने देश के सम्राटों 
की कहानी बयान की है जिसमें सिकन्दर 
के आक्रमण के दबाव में डेरियस तृतीय 
द्वारा 'हवा की रफ़्तार से ऊँट पर सवार 
सन्देशवाहक द्वारा भारतीय सम्राट्‌ फुरस 
(पौरुष) से तुरन्त अतिरिक्त सहायता भेजने 
की प्रार्थना' का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, 
भारतीय तलवारों और फरसों (परसों) की 
फारसी राजाओं और मनसबदारों की पहली 
पसन्द होने की चर्चा भी फिरदौसी बार-बार 
करता है। फारस के लोगों द्वारा शब्द के 
प्रारंभ मे आने वाले 'प' अक्षर को 'फ़' की 
तरह उच्चारण करना ठीक वैसा ही है जैसा 
अरबों द्वारा सिंधु! के 'स' को 'ह' की 
तरह उच्चारण करना। सिंधु से हिन्दु हो गया 


के 
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तो पौरुष से फारस नहीं बना होगा! इस 
प्रकरण का यह विस्तृत फलक एक स्वतंत्र 
निबंध की मांग करता है। 

सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी 
व्यक्ति, यह समझ सकता है कि तत्कालीन 
फारस केवल भारतीय तलवारों और फरसों 
का ही आयात नहीं करता था, अपितु 
उनको बनाने और सान देने वाले कारीगरों 
तथा उनका सही ढंग से प्रयोग करना 
सिखाने वाले शिक्षकों तथा सैनिकों को भी 
भारत से आमंत्रित करता था। विश्वप्रसिद्ध 
इतिहासकार ए.एल. बाशम (»#.।. 
895॥97॥) ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“द वण्डर दैट वाज इंडिया' (॥॥#6 
४४0006॥ ॥78 ५४३५ |॥॥09 ) में स्वीकार 
किया है कि 'पहले ही गागमेला के 
निर्णायक युद्ध में सिकन्दर भारतीय सैनिकों 
से रूबरू हो चुका था क्योंकि पश्चिमी सिंध 
क्षेत्र की एक छोटी सैनिक टुकड़ी 45 


के करोड़ों रोमा 


हाथियों के साथ युद्ध में डेरियस तृतीय की 
ओर से लड़ी थी। उससे भी 400 वर्ष से 
भी अधिक वर्ष पूर्व ग्रीक लोग भारतीय तेग 
बहादुरों का जौहर देख चुके थे क्योंकि 
हैरोडोटस ने भी यह स्वीकार किया है कि 
प्लैटीआ के युद्ध में भारतीय सैनिक फ़ारसी 
सेना की तरफ से लड़े थे। (॥॥ 6 ७७०॑- 
89४96. ए4 6 ए 0व्प६॥6|8 
>3॥6>8706/ ॥30 3॥690५ वा€ा 
[70ंव॥/ ॥700.5, 0# 8 578॥ ०07/- 
607 ०0 50[065 #07|6 ५४6४ 
० ॥005, ५शं॥॥ #66॥ 6॥|8[09॥5, 
(90 0प५6॥/ ५शं॥ 09/05-॥॥. (00४७॥ 
8 400 ४6४४७ 69/॥6/7 (66/९5 ॥80 
8॥8909५ ॥8850॥60 5५४/005 ५श/ॉ॥ 
[70975, 0, 80000976 . 0 
[67040प5, 3 06वणााएशा ए 
[ता975 60फप6।# ॥ [॥6 रिशाछांधा 
॥५ ४ ४४४.) इसका अर्थ है 
सिकन्दर के दादा-परदादा से भी पहले से 
उस सम्पूर्ण क्षेत्र में भारत का दबदबा था, 
प्रतिष्ठा थी। इतिहास तो यह भी बताता है 
कि सुदूर अतीत काल से ही भारत से 
फारस की ओर सोना, चांदी, तांबा, लोहा 
जैसी धातुएँ ही नहीं, लकड़ी और लकड़ी 
से बनी चौखट, दरवाजे आदि जैसे उत्पाद 
भी निर्यात होते रहे थे। 


किक 
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खैर! 

सिकन्दर के हाथों डेरियस तृतीय की 
पराजय के परिणामस्वरूप फारस की ओर 
से लड़ने वाले भारतीय सैनिक असहाय 
अवस्था में इधर-उधर बिखर गये, भटक 
गये। इन्हीं के कुछ वंशज भी, अत्यल्प 
संख्या में ही क्यों न हो, आज के रोमा 
समुदाय का अविभाज्य अंग हैं तथा 
सम्भवतया प्राचीनतम प्रवासी भारतीयों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। 

यदि नैनी केन्द्रीय कारागार का बन्दी 
अपने पत्र में इस तथ्य का उल्लेख नहीं कर 
पाया, तो इसमें उसको दोष देना उचित नहीं 
होगा। कारागार में तत्सम्बंधी जानकारी के 
आधार के रूप में उसे जो एकमात्र ग्रंथ 
उपलब्ध था, वह था एच.जी.वैल्स लिखित 
“इतिहास की रूपरेखा' (।4.9. ४४७॥७' 
00॥765 ०एा |95009५), जिसका 
एकमात्र स्रोत है उसी यूनानी इतिहासकार 
लिखित पक्षपातपूर्ण इतिहास, जिसको वह 
'हिस्ट्री!!” (।॥80/785) कहता है। 
इतिहास के ऐसे ही इकतरफ़ा हवाले के 
कारण यह प्रचारित किया गया कि रोमा 
यूरोप की तरफ आज से 4000-4400 
वर्ष पूर्व ही गए होंगे। जबकि 
परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताते हैं कि कुछ 
रोमा, ईसा से कम से कम 400-500 वर्ष 
पूर्व यायावर बन दक्षिण-पूर्वी यूरोप की 
ओर प्रयाण कर गये होंगे। पक्षपातपूर्ण 
इतिहास लेखन और पठन-पाठन का ही 
परिणाम है कि हम आक्रांताओं को महान्‌ 
कहकर महिमा-मंडित करने, देश के 


रणबांकुरों को “जरायम-पेशा' कहकर 
लज्जित करने और स्वतंत्रता प्रेमी संन्यासी 
विद्रोहियों को अपराधी 'सांसी' घोषित कर 
लाड्छित करने में स्वयं को गौरवान्वित 
महसूस करने के अभ्यस्त हो गए हैं। 

यही आज दुनिया का तथाकथित सभ्य 
समाज घुमकड़ रोमाओं के साथ 
सहस्राब्दियों से करता आ रहा है। अभी भी 
कर रहा है। रोमाओं को यदि विश्व का 
सर्वाधिक पीड़ित और प्रताड़ित प्रवासी 
मानव समूह कहा जाये तो अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। रोमाओं की इस अन्तहीन 
त्रासदी के मर्म को हम भारतीयों के लिए 
समझना नितान्त आवश्यक है क्‍योंकि 
उनका और हमारा खून का रिश्ता है। राम 


परिस्थितिजन्य याक्ष्य बताते हैं कि 
कुछ रोमा, ईसा से कम से कम 
400-500 वर्ष पूर्व यायावर बन 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप की ओर प्रयाण 
कर गये हांगे। पक्षपातपूर्ण 
इतिहास लेखल और पठन-पाठन 
का ही परिणाम है कि हम 
आक्रांताओं को महान्‌ कहकर 
महिमामण्डित करने, देश के 
रणबांकुरों को 'जरायम-पेशा' 
कहकर लज्जित करने और 
स्वतंत्रता प्रेमी संन्यासी विद्रोहियों 
को अपराधी 'सांसी' घोषित कर 
लाञ्छित करने में स्वयं को 
गौरवान्वित महयूय करने के 
अभ्यस्त हो गए हैं। 


के ये वंशज भी भारत माँ के कलेजे का ही 
टुकड़ा है जिन्हें पूरी तरह भुलाए रखने के 
पाप का कलंक भाग्य के साथ-साथ हम 
भारतीयों के भाल पर भी है। 

बालकान्स में रोमाओं को 42वीं शती 
में इधर-उधर भटकते हुए देखे जाने के 
कुछ छुट-पुट प्रमाण मिलते हैं। चौदहवीं 
शताब्दी के एक आयरिश पादरी सायमन 
सेमियोनिस द्वारा एक घुमक्ड़ समूह का 
विवरण मिलता है। सन्‌ 350 ई. में सुधेम 
के लुडोलफस नामक व्यक्ति द्वारा किसी 
अन्य बंजारा समूह की चर्चा की गई है 
जिन्हें वह मेन्डापोलोस (॥४४॥08- 
00॥05) (सम्भवतः ग्रीक शब्द मेन्टेस 
(॥॥७॥85) कहता है जिसका अर्थ 
भविष्यवक्ता होता है। यह मंत्रवक्ता का भी 
अपभ्रृश हो सकता है। सन्‌ 4360 के एक 
दस्तावेज में कोरफ नामक रोमानियन 
जागीर में रोमाओं को गुलाम बनाकर 
प्रताड़ित करने का जिक्र उपलब्ध है। 
१385 के एक दस्तावेज में तो बाकायदा 
रोमा गुलामों की खरीद-फरोख्त का वर्णन 
मिलता है। सन्‌ 46 से लेकर 4530 
तक जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन, 
डेनमार्क, इंगलेण्ड आदि देशों से तो 
रोमाओं को दढूंढ़-ढूंढकर निकाला गया। 
इतना ही नहीं सन्‌ 50, 4554 और 
4589 में तो डेनमार्क, स्वीडन और 
इंग्लैण्ड के क्रूर शासकों ने रोमाओं को 
देखते ही कत्ल करने की नीति का 
अनुसरण किया। 

अत्यन्त खेद के साथ यह रेखांकित 
करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि 
सन्‌-4856 में दास प्रथा उन्मूलन के बाद 
भी रोमाओं की सुखद भविष्य की आशा 
निरी मृग-मरीचिका ही साबित हुई है। 
इसकी विस्तृत चर्चा हम कुछ अन्तराल के 
बाद करेंगे। दुनिया के तीस से अधिक देशों 
में मारे-मारे फिर रहे, नारकीय जीवन जीने 
को अभिशप्त इन रोमाओं के भारतीय 
सम्बंधों की पड़ताल पहले कर लें तो आगे 
बढ़ें। उनकी नाक, नक्श, भाषा, जीवन 
शैली सभी चीख-चीखकर घोषित कर रहे 
हैं कि रोमा सौ प्रतिशत भारतीय मूल के हैं 
जो अनेकानेक कारणों से भिन्‍न-भिन्‍न 
काल खण्डों में अविभाजित भारत से 
पश्चिम दिशा की ओर गये हैं। इनमें से कुछ 
उत्तर-पश्चिम से होते हुए, कुछ 
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| से सीधे पश्चिम दिशा की 
ओर, और कुछ अन्य उत्तरी अफ्रीकी देश 
मिस्र के रास्ते दक्षिण पूर्वी, यूरोप पहुंचे 
जिस कारण इजिप्ट (मिस्र) की ओर से 
आने की वजह से उन्हें जिप्सी भी कहा 
जाने लगा। यदि हम आज के भारतीय 
बंजारों और गाड़िया लुहारों का स्मरण करें 
तो रोमाओं का एक सटीक चित्र हमारे 
मानस पटल पर सहज ही अंकित हो 
जायेगा। आधुनिक भारतीय प्रदेशों गुजरात, 
राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा 
अविभाजित भारत के पंजाब, सिंध, 
बलोचिस्तान आदि प्रान्तों से अधिकांश 
रोमाओं का सम्बंध है, ये क्षेत्र मुख्यतः 
उनके उद्गम-स्थल हैं। क्‍योंकि भारत में 
सहस्राब्दियों से 'राम' 'राम' कहकर 
अभिवादन करने की परम्परा रही है, इस 
कारण अधिक संभावना यही है कि रोमा 
संज्ञा की उत्पत्ति राम से ही हुई है। 
वैसे भिन्‍न-भिन्‍न देशों में रोमाओं को 
अलग-अलग नाम से भी संबोधित करते 
हैं। इजिप्ट के रास्ते आने वालों को इंग्लैण्ड 
में इजिप्टसी कहते कहते जिप्सी कहकर 
संबोधित करने लगे। जर्मनी में जिगेउनेर 
और डच तथा अरेबिक में जोटटू तथा 
स्पेनिश में जिट्टानों कहकर सम्बोधित 
करने लगे, जिसका जातिसूचक “शब्द! 
जाट से साम्य अनायास ही कुछ कहानी 
कह जाता है। कहीं-कहीं 'सिंधी' का प्रयोग 
तो सीधे-सीधे 'सिनी की ओर संकेत 
करता है। वेल्स में उन्हें काले कहकर 
पुकारते हैं जो स्वयं में बहुत कुछ बयान 
करता है। फ्रांस में उन्हें बोहेमियन तथा 
माणुष कहकर भी पुकारते हैं। प्रारंभ में 
रोमानी को रॉमाणी की तरह लिखा और 
बोला जाता था जो स्पष्ट ही गुजराती, 
राजस्थानी और हरियाणवी भाषाई पुट की 
ओर इंगित करता है। परन्तु आज संयुक्त- 
राष्ट्र संघ, यूएस. कांग्रेस लायब्रेरी तथा 
काउंसिल आफ यूरोप, रोमा अथवा रोमानी 
शब्द का ही प्रयोग करते हैं जैसे रोमा समूह, 
रोमानी भाषा, रोमा संस्कृति आदि। 
रोमानी भाषा की भारतीय भाषाओं से 
निकटता आज निर्विवाद है। परन्तु इस सत्य 
को विधिवत सिद्ध करने का श्रेय हंगरी के 
उस शोध छात्र स्टीफन वल्यी को जाता है 
जिसने सबसे पहले सन्‌ 4763 में एक 
संक्षिप्त शोधपत्र के माध्यम से अपने देश के 


रोमाओं द्वारा प्रयुक्त कि जा रही भाषा की 
लेडन विश्वविद्यालय में अध्ययनरत तीन 
भारतीय विद्यार्थीयों की भाषा से साम्यता 
रेखांकित की थी। शरीर के विभिन्‍न अंगों 
तथा दिनचर्या संबंधी शब्दों का हिंदी-शब्दों 
के साथ साम्य सहज ही ध्यान में आ जाता 
है। उदाहरण के लिए निम्न तालिका रोमानी 


यदि विश्व में रोमा प्रवासियों की कुल 
जनसंख्या का विचार करें तो यह डेढ़ करोड़ 
के लगभग है जो दुनिया के 5-20 देशों 
की अलग-अलग जनसंख्या से अधिक है। 
यूरोप का तो शायद ही कोई देश हो जहाँ 
रोमा नहीं हैं। संयुक्त-राष्ट्र संघ द्वारा प्रदत्त 
आँकड़ों के आधार पर हम यहाँ निम्न 


और हिंदी अंकों की साम्यता को रेखांकित तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें कुछ उन 
करती है- देशों के आँकड़े हैं जहां रोमाओं की संख्या 
एक लाख अथवा है प्रतिशत से अधिक 
रा हद हा है। इस तालिका से हमें यह अंदाजा लगेगा 
कि इन तथाकथित सभ्य, सम्पन्न देशों में 
2. दो देय कितना बड़ा अल्पसंख्यक-असहाय वर्ग 
3. तीन त्रिन मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित जीवन 
4. चार स्चार जीने को बाध्य है। 
5. पांच पांदज 
| 6. | छः किम क्र देश जनसंख्या कुल 
हू सात स्फता सं. लाखों में जनसंख्या 
| 8 | आठ आक्सटो का प्रतिशत 
| जी जज . | अमेरिका १0 
2. | ब्राजील |_& | 
रे देस देस 3. । टर्की 28 3,83 
80 बीस बैस 4. | रोमानिया 20 8.32 
2 सौ सेल 5. | बलगेरिया नर 0.33 
॥3 मनुष्य मानष 6. | हंगरी १0 0] 
१4 बाल बल # ली हि)॥३| 4 95 
45 कान कान 8. | इंग्लैण्ड 3 
46 नाक नाक डा 0 
तर्ज कलह क् 40. | सरबिया 5 8.5 
न 4. | इटली 9 
ब्िः काला का गा घ 
9. जद सचो 43. | स्‍लोवाकिया | 5 9437 
रोमाओं के भारतीय मूल का होने का 44. | यूक्रेन 3 
सर्वाधिक अकाट्य प्रमाण तो यूरोपीयन 45. | चैकगणराज्य | 2 2.00 
जूर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ॥6. | अजर्नेटाइन | 3 
(६५0068/ 30प५/748| एा +पाधा _7. | अलबानिया ] 348 
(७७॥०॥0०5) की खोज में मिला है। इससे 4॥8. | मैसेडोनिया | ॥ 9.5 
पता चला है कि 70-80 प्रतिशत रोमाओं 49. | मालदोवा 9) 905 
की उत्पत्ति एक ही जातीय जेनेटिक-क्रम 20. | स्पेन 42 गा 
की देन है तथा उनमें 30 से लेकर 50 पीढ़ी 24. | ब्राजील ॥ 


पहले तक वही जनक-जीन मिलता है 
जिसका सम्बंध हैप्लोग्रुप एच.एम.82 
(09/0008/000 ।+-.४82) से है। यह 
एक ऐसा ग्रुप है जो अखण्ड, अविभाजित 
भारत और श्रीलंका का प्रमुखतम समूह है। 
परन्तु यूरोप के संदर्भ में अत्यधिक 
असामान्य है अर्थात्‌ यह ग्रुप यूरोप में प्रायः 
नहीं मिलता है। 


इनके अतिरिक्त भी कितने ही देश हैं 
जहाँ रोमाओं की संख्या 40 हजार से 80- 
90 हजार के बीच है। 

प्रश्न पैदा होता है कि इतनी बड़ी संख्या 
में रोमा-प्रवासियों के भारत से हजारों 
किलोमीटर दूर भयंकर विपरीत परिस्थितियों 
में पहुँचने के कारक क्या थे और वे एक ही 
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हि विशेष से संबंधित है अथवा अनेक से। 
इस सम्बंध में भौगोलिक स्थिति एवं 
परिस्थितिजन्य प्रमाण यह बताते हैं कि 
फारस और पश्चिमोत्तर भारत में यह पौरुष 
गणराज्य बहुत प्रभावी और महत्त्वपूर्ण रहा 
होगा। दोनों क्षेत्रों के बीच सम्बंध भी बहुत 
घनिष्ठ रहे होंगे और सुख-दुःख में दोनों 
ओर से आना-जाना सामान्य बात रही 
होगी। यहाँ तक कि फारस के परे भी 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप के प्रवेश-द्वार पर बैठे 
यूनान और रोम से ही नहीं अरब रेगिस्तान 
के बगल में उत्तरी अफ्रीका में बैठे मिस्र 
(इजिप्ट) देश तक से भारत के घनिष्ठ 
व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बंध थे। तब 
तक न तो यहूदी और ईसाई मत पैदा हुए थे 
और न ही इस्लाम। वैदिक धर्म, संस्कृति 
और सभ्यता की श्रेष्ठाता की धाक सारा 
संसार मानता था। भारत के ऋषियों, मुनियों 
ज्ञानियों, विज्ञानियों, व्यापारियों, दस्तकारों, 
कलाकारों आदि के प्रति आकर्षण और 
आदर का भाव सर्वदूर विद्यमान था। इसी 
कारण इन सभी भारतीय वर्गों के प्रतिनिधि 
अति प्राचीनकाल से विदेशों में जाते रहे हैं। 
सत्यकाम, सुकरात- जैसे सन्‍्तों के विचारों 
का भारतीय दर्शन के साथ इतना घनिष्ठ 
साम्य अकारण नहीं है। स्वयं ईसा मसीह 
पर तो बौद्ध और जैन मत की अमिट छाप, 
छिपाने पर भी छिप नहीं सकती। सच तो 
यह भी है कि यहूदी और ईसाई 
मतावलमम्बियों में अपने से भिन्‍न 
धर्मावलम्बियों के प्रति दुर्भाव का जन्म 
इनके संस्थापकों के अवतरित होने के सौ- 
डेढ़ सौ वर्ष पश्चात्‌ चर्च के वजूद में आने 
के बाद होना प्रारंभ हुआ। इस्लाम का भी 
असहनशील और हिंसक स्वभाव इसके 
पूर्ववर्ती इन्हीं दो सम्प्रदायों के चर्च की 
रीति-नीति की प्रतिक्रियास्वरूप पैदा हुआ। 
तब तक स्वयं भारत भी कर्मकाण्ड 
तथा छुआछूत के दुश्चक्र में फँसकर शुद्ध 
सनातन बैदिक ज्ञानधारा से विरत हो जाने 
के कारण अत्यन्त कमजोर हो चुका था। 
परिणामस्वरूप कालान्तर में न वह स्वयं 
बर्बर आक्रांताओं से अपनी सीमाओं की 
रक्षा कर पाया और न ही अपने प्रवासी 
रोमाओं की सहायता जो स्वयं के 
सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए 
भयानक विपरीत परिस्थितियों से सदियों से 
जूझ रहे थे। इन रोमाओं में हमारे शूरवीर 
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सैनिकों, विद्वान्‌ पण्डितों, व्यापारियों, 
कलाकारों, संगीतज्ञों, दस्तकारों के साथ 
साथ युद्ध बन्दियों के वंशज भी शामिल हैं। 
अर्थात्‌ चारों ही वर्ण और प्रायः सभी हिंदू 
जातियों के वंशज रोमाओं में न्‍्यूनाधिक 
संख्या में शामिल हैं। अभाव, अन्याय और 
अपमान रोमाओं के साथ अभिन्‍न अंग की 
हा चिपटे हुए हैं, उनकी नियति बन गए 
| 
दो साक्ष्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत 
करना समीचीन होगा। पहले का सम्बंध 


ए.एल. ब्राशम ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'ढ वण्डर ढैट वाज इंडिया' 
में स्वीकार किया है कि 'पहले ही 
गागमेला के निर्णायक युद्ध में 
सिकन्‍न्दर भारतीय सैनिकों से रूबरू 
हो चुका था क्योंकि पश्चिमी सिंध क्षेत्र 
की एक छोटी सैनिक टुकड़ी 5 
हाथियों के साथ युद्ध में डेरियस 
का की ओर से लड़ी थी। उससे 
शताधिक वर्ष पूर्व यूनानी लोग 
भारतीय तेग बहादुरों का जौहर 
देख चुके थे क्योंकि हैरोडोटस ने भी 
यह स्वीकार किया है कि प्लैटीआ 
के युद्ध में भारतीय सैनिक फ़ारसी 
सेना की तरफ से लड़े थे। इसका 
अर्थ है सिकन्दर के दादा-परदाढा 
से भी पहले से उस सम्पूर्ण क्षैत्र में 
भारत का दबदबा था, प्रतिष्ठा थी। 


क्रूर, उजडड, गँवार और लुटेरे 
आक्रान्ताओं अर्थात्‌ मुहम्मद बिन कासिम, 
महमूद गजनी, मुहम्मद गोरी से है जो 
इस्लाम का बुर्का अपने पापों को छिपाने के 
लिए भी पहने हुए थे। लूट-खसोट करने के 
पश्चात्‌ वे हमारे देश से विपुल सम्पदा ही 
गधों, घोड़ों और ऊँटों के काफिलों पर 
लादकर नहीं ले गये, अपितु निरीह माँ- 
बेटियों, अपने विरोधी सैनिकों, उनके 
परिवारजनों और निर्दोष नागरिकों को भी 
गुलाम के रूप में घसीटकर ले गये। सहस्त्रों 
की मार्ग में ही मृत्यु हो गई, शेष बचे हुओं 
में से सुन्दर सुकमारी कनन्‍्याओं को जबरन 
अपने हरम में कैद कर रखा, अधेड़ उग्र 
और वृद्ध महिलाओं को दासी और बाँदी 
बनाया तथा अन्य हजारों महिलाओं तथा 
पुरुषों को अरब, गजनी एवं गोर की 
गण्डियों में गुलाम के रूप में बोली लगा- 
लगाकर बेचा गया। उन्हीं सताए हुओं के 
वंशज रोमाओं में भी हैं और जबरन 
धर्मान्तरित किये गये आज के अधिसंख्य 
पाकिस्तानी, अफृगानिस्तानी और मध्य 
एशियायी नागरिकों में भी हैं। यह इतिहास 
का क्रूर मज़ाक नहीं तो और क्‍या है कि 
उन्हीं दुर्दांत लुटेरों में से एक मुहम्मद गोरी 
को महिमामण्डित करने के लिए पाकिस्तान 
ने अपनी मिसाइल का नाम “गोरी' रखकर 
मूंछों पर जाव दे रहा है। यह वैसा ही है 
जैसे हमारे देश के तथाकथित सेक्यूलरिस्टों 
को आक्रमणकारी सिकन्दर तथा अकबर 
को महान्‌ कहने में गैरत नहीं आती। 

दूसरे प्रमाण का सम्बध इस्लाम-पूर्व के 
फारस के शाहनामा संसानियत के राजा 
बहराम चतुर्थ के शासन काल (424- 
439 ई.) का है। राजा को आभास हुआ 
कि उसके राज्य के अशिक्षित नागरिक 
संगीत-नृत्य आदि कलाओं से अनभिज्ञ 
होने के कारण सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
पिछड़े हुए हैं। अतः उसने भारत के किसी 
निकटवर्ती राजा से प्रार्थना की कि दस 
हजार वंशी वादक और संगीतज्ञ स्त्री-पुरुष 
उसके देश भेजने की कृपा करें। और वे 
भेजे गए। बहराम ने उनमें से प्रत्येक को 
एक बैल और गेहूँ से लदा एक गधा भेंट 
किया। जिससे वे कृषि कर्म करते हुए 
अपनी आजीविका कमायें तथा उसके राज्य 
के नागरिकों को निःशुल्क संगीत सिखायें, 
उनका मनोरंजन कर उनमें कलात्मकता के 
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संस्कार पैदा करें। भारत की शस्य श्यामला 
भूमि के अभ्यस्त ये बिचारे भारतीय, रेतीले, 
अत्यल्प पानी वाले क्षेत्र में एक बैल से 
खेती कैसे कर पाते। और न ही वहाँ के 
निठलछ्ले अशिक्षित नागरिक संगीत सीख पाये 
या उसका आनन्द ले पाये। तुनक मिजाज 
राजा यह भी नहीं समझ पाया कि संगीत 
और कला दीर्घ साधना की मांग करते हैं। 
निर्दयी राजा ने उन भारतीय संगीतज्ञों को 
अपने देश से निकाल बाहर कर दर-दर 
भटकने को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया, 
जो कालान्तर में यूरोपीय देशों में लोगों का 
अपने संगीत से मनोरंजन करने वाले 
यायावरी जीवन जीने वाले रोमाओं में 
परिवर्तित हो गये। इसी समृद्ध रोमा संगीत- 
परम्परा का गहरा प्रभाव पश्चिम के जॉज, 
बोलेरो, फ्लेमेंकी आदि अत्यधिक 
लोकप्रिय आधुनिक संगीत पर सारा संसार 
स्वीकार करता है। 

इतनी कष्टकारक, अपमानजनक 
परिस्थितियों के बावजूद भी स्वाभिमानी 
रोमा मांग कर नहीं, श्रम-कठोर श्रम-द्वारा 
जीविकोपार्जन करने का भारतीय संस्कार 
संजोये हुए हैं। सहस्राब्दियों के संघर्षमय 
जीवन के कारण रोमाओं के मुख्य-मुख्य 
पेशों के नाम बेशक बदल गये हों, परन्तु 
पेशे प्रायः नहीं बदले हैं जिनको निम्न 


तालिका के माध्यम से समझने में सुविधा 
होगी ४८ 
4. चुरारि - छाझ-छलनी बनानेवाला 
2. जियातरी  सुनार 
3. उरसरी > भालु नचाने वाला 
या मदारी 
4. अंगारित्जारी 5 लुहार 
5. फ्लोरारी > फूल बेचने वाला-माली 
6. लाउतरी < गायक, संगीतज्ञ, 
वंशीवादक 
7. कलेदर्श <+ बर्तन भांडे बनाने वाले, 
मरम्मत करने वाले कसेरे। 
8. मेन्डापोलोस < भविष्यवक्ता 
9. आरुकी + बढ़ई 


स्पष्ट है कि क्‍योंकि बंजारा परिवार 
स्थिर और स्थापित मकानों में न रहकर, 
घोड़ा गाड़ियों अथवा बैलगाड़ियों में एक 
स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रयाण करते 
रहते हैं, उनकी भाषा में अनेक भाषाओं 
और बोलियों के शब्द घुलमिल गए हैं 
जिसके कारण उन शब्दों का शुद्ध स्वरूप 


अत्यन्त खेद के साथ यह रेखांकित 


करना भी आवश्यक प्रतीत होता है 
कि सन्‌ 4856 में दासप्रथा- 
उन्मूलन के बाद भी रोमाओं की 
सुखद भविष्य की आशा निरी मृग 
मरीचिका ही साबित हुई है। दुनिया 
के तीस से अधिक देशों में मारे - 
मारे फिर रहे, नारकीय जीवन 
जीने को अभिशप्त इन रोमाओं के 
भारतीय सम्बंधों की पड़ताल पहले 
कर लें तो आगे बढ़ें। उनकी नाक, 
नक्श, भाषा, जीवन शैली सभी 
चीख-चीखकर घोषित कर रहे हैं 
कि रोमा सौ प्रतिशत भारतीय मूल 
के हैं जो अनेकानेक कारणों से 
भिन्‍न-भिन्‍न कालखण्डों में 
अविभाजित भारत से पश्चिम दिशा 
की ओर गये हैं। 


और उद्गम ढूँढ़ पाना सरल नहीं है। 
रोमाओं के शोषण और उत्पीड़न का 

लम्बा इतिहास है जिसकी भयावहता तब 

और भी अधिक पीड़ादायक हो जाती है 


जब अत्याचार करने वाले देश और समाज 
स्वयं को दुनिया के सर्वाधिक सुसभ्य और 
उन्‍नत होने का दावा करते हैं। 
मानवाधिकारों के मसीहा होने के ढोल 
पीटते हैं और अन्यों को प्रायः उपदेश देते 
रहते हैं। अमेरिका, कनाड़ा, और ब्राजील 
में तो वे रोमा हैं जिन्हें इटली द्वारा 8वीं- 
१9वीं सदी में धक्का देकर अपने देश से 
निष्कासित किया गया है। 

इसी प्रकार दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान 
अकेले जर्मनी में 40-5 लाख निहत्थे 
निरीह रोमाओं को गैस चैम्बरों में यातना दे- 
देकर मौत के घाट उतार दिया गया। 
चेकोस्लोवाकिया, नार्वे, _ स्वीडन, 
स्वीटजरलैण्ड- जैसे तथाकथित शान्तिप्रिय 
और सभ्य देशों ने 4973 और 2004 के 
बीच रोमाओं को गन्दे और नीच करार 
देकर अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये 
हानिकारक घोषित कर योजनाबद्ध तरीके 
से लाखों रोमा महिलाओं की जबरदस्ती 
नसबन्दी करवा डाली। जबरन मजदूरी 
और अबोध बालक-बालिकाओं का 
अपहरण सामान्य बात रहती आयी है। 
फ्रांस में तो रोमाओं के सिर के बाल जबरन 
मुंडवा देते थे। इसी प्रकार के अनगिनत 
अत्याचारों और अपमान से त्रस्त लाखों 
रोमा पोलैण्ड और रूस की ओर कूच करने 
को बाध्य हुए वहाँ भी उन्हें भाग्य ने धोखा 
ही दिया क्‍योंकि वहाँ उन्हें घरेलू गुलाम 
बनाकर रखा गया। 

कई देशों में बेचारी रोमा महिलाओं के 
कान काट देते थे जिससे वे आजीवन हीन 
भावना से ग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हो 
जाती थीं। बहुत बड़ी संख्या में रोमाओं का 
प्रढोभन तथा भय द्वारा धर्मान्तरण किया 
गया जिसका परिणाम है रोमाओं में बहुत 
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कह प्रतिशत का ईसाई और मुस्लिम होना। 
उनमें अब हिंदू अल्पसंख्या में हैं, और 
मुख्य रूप से माँ काली के (शक्ति के) 
उपासक हैं। यहां भी हिंदू द्रोही चर्च षड़्यंत्र 
के तहत उनका धर्म हिंदू लिखने के स्थान 
पर अजीबोगरीब 'शक्तिज्म' शब्द की 
उद्धावना करता है। रोमानी भाषा बोलने पर 
पाबन्दी तथा रोमाओं का अपने ही समूहों में 
विवाह करने पर पाबन्दी- जैसे अन्याय तो 
दहकती सलाखों द्वारा शरीर को दागने के 
राक्षसी कर्म के सामने बिल्कुल फीके पड़ 
जाते हैं। 
सामान्य नागरिक के मानवीय 
अधिकारों से पूरी तरह वंचित, रोमाओं को 
जनसुलभ सुविधायें, जैसे- शिक्षा, 
स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय आदि तक भी 
उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। तिरपाल की 
छतवाली घोड़ा गाड़ियों में सिमटी रोमाओं 
की जिन्दगी शोषण और उत्पीड़न की 
अन्तहीन त्रासदी के रूप में समय के पहियों 
पर घिसट-घिसटकर सिसक रही है। 
सोलह सितम्बर 2043 को ब्रूसेल्स में 
आयोजित यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 
सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी ने 
बिना कोई प्रमाण प्रस्तुत किये अपने देश के 
रोमा शिविरों को आतंक, अपराध और 
अनैतिक आचरण का अड्डा घोषित कर 
दिया। 40 हजार से अधिक रोमाओं को 
तालीबानी लहजे में फ्रांस से निष्कासित 
करने का फरमान सुना दिया। बाद की 
घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि आतंकी वर्ग 
कोई अन्य ही था। अतः फ्रांस एकाधिक 
बार आतंकवादियों का निशाना बनने से न 
बच सका। आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं 
है। परन्तु बेचारे निर्दोष रोमा तो अकारण ही 
पिस गये। 
दुःख की बात तो यह रही कि उनकी 
मूल मातृभूमि भारत की ओर से प्रबल 
प्रतिरोध तो दूर की बात है, उफ तक भी 
नहीं सुनाई पड़ी। 
परन्तु धन्य है भारत माँ के ये उपेक्षित 
और प्रताड़ित प्रवासी लाडले जो अपने 
संस्कारों और परम्पराओं को अभी भी सीने 
से चिपकाये हुए हैं। रोमाओं की सुरक्षा की 
सर्वाधिक सृदृढ़ प्राचीर उनके कुछ बचे रह 
गए ये भारतीय संस्कार ही हैं जो उनके 
अन्यथा यायावरी जीवन को सार्थकता और 
स्थायित्व प्रदान करते हैं। उनमें से एक है 


पाठकगण समझ ही गये होंगे कि 
मुख्य अतिथि महिला हैं भारत कौ 
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी और पत्र-लेखक 
बन्दी पिता का नाम है स्वाधीनता 
सेनानी तथा स्वाधीन भारत के 
प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल 
नेहरू| जो नेहरू नहीं कह पाये, 
वह उनकी जुझाऊु पुत्री इन्दिरा ने 
ललकार कर कह ढिया। और जो 
इन्दिरा नहीं कर पायी अर्थात्‌ 
प्रवासी रोमाओं के प्रति भारत राष्ट्र 
कौ मात्र शाब्दिक प्रतिबद्धता ही 
नहीं, सार्थक सहायता भी, वह, 
मुझे पूरा विश्वास है, कर 
दिखायेंगे भारत के वर्तमान 
प्रधानमंत्री युगपुरुष नरेन्द्र मोदी | 


उनकी माँ काली, भवानी, शक्ति की पूजा। 
दूसरा है, अभेद्य संयुक्त परिवार, जिसके 
अन्तर्गत कभी-कभी तो पाँच-पाँच पीढ़ियाँ 
तक एक साथ रहती हैं। परिवार का 
वरिष्ठटम जन, चाहे पुरुष हो अथवा 
महिला, पूरे परिवार की मुखिया होता/होती 
है। उसी के अनुशासन में सब कार्य-व्यापार 
चलते हैं। विवाहपूर्व कन्या की कौमार्य- 
रक्षा के प्रति अत्यधिक सतर्क और चौकन्‍्ने 
रहते हैं रोमा। इसी कारण बाल-विवाह कर 
निश्चित हो जाने का चलन है। 
विवाहोपरान्त वधु, वर के परिवार में चली 
जाती है और उसी का अविभाज्य अंग बन 
जाती है। सन्तानोत्पत्ति के समय जापे के 
40 दिन के काल को भारत की तरह ही 
छूतक (अछूतक ) चिल्ला माना जाता है। 
शारीरिक कस्त्रों में अन्तर्य वस्त्रों को पृथक्‌ 
से धोने की परम्परा हिंदुओं की स्वच्छता 
की अवधारणा का ही अवशेष है। बिल्लियों 
को वे भी अपशकुन से जोड़कर देखते हैं 
और घोड़े को शक्ति और शौर्य का प्रतीक 
मानते हैं। संगीत, नृत्य, कला उनके जीवन 
का अविभाज्य अंग हैं। शेष समाज उसका 
भी शोषण तो करता है परन्तु मान्यता, 
स्वीकृति और सत्कार नहीं देता। यही तो 
रोमा जीवन की विडम्बना है, त्रासदी है। 
रोमाओं को थोड़ी सी साहित्यिक 


सहानुभूति प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि मैथ्यु 
आरनोल्ड कृत लम्बी कविता “दा स्कॉलर 
जिप्सी! (१॥० 5000 ७५०5५)' के 
प्रकाशन (सन्‌ 853 ) से अवश्य मिली, 
परन्तु वह भी शाब्दिक ही बनकर रह गयी। 
अन्यथा तो रोमाओं के पक्षधर प्रसिद्ध 
अधिवक्ता ऐलन बहर (/|व॥ 86॥॥) 
द्वारा "न्यूयॉर्क टाइम्स' को दिए गए वक्तव्य 
का यह अंश अक्षरशः सत्य है कि 'अपनी 
मान्यताओं और परम्पराओं को सहेजे इस 
समाज (रोमाओं) ने समय और स्थान की 
सीमाओं को लाँघा है। और इधर हम 
यूरोपीयन हैं कि अभी तक भी उन्हें 
अंगीकार करने से परहेज करते चले जा 
रहे हैं।' 

कहीं पाठकों की जिज्ञासा के संयम का 
बाँध टूट न जाए, इस कारण हम एक बार 
पुनः नेनी केन्द्रीय कारागार के बन्दी एवं 
उसकी पुत्री की ओर लौटता हुआ मैं इस 
लेख के समापन की ओर बढ़ना चाहूँगा। 

सन्‌ 983 ई.। बन्दी के पत्र-लेखन के 
बाद अर्धशताब्दी बीत चुकी है। भारत की 
राजधानी दिल्ली में कुछ रोमा-संगठनों और 
भारत सरकार की पहल पर दुनियाभर के 
रोमाओं के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का 
समापन सत्र है जिसकी मुख्य अतिथि है 
बन्दी की वही पुत्री। 

उसके धीर-गंभीर दो वाक्य भारतीय 
गणतंत्र की आत्मा को झकझोर देने के लिए 
पर्याप्त हैं- 'रोमा समाज का इतिहास 
विपत्ति और वेदना से लबालब भरा 
इतिहास है लेकिन वही नियति के थपेड़ों 
पर मानवीय शौर्य की विजय का भी 
इतिहास है।' 

पाठकगण समझ ही गये होंगे कि मुख्य 
अतिथि महिला हैं भारत की तत्कालीन 
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और पत्र- 
लेखक बन्‍्दी पिता का नाम है स्वाधीनता 
सेनानी तथा स्वाधीन भारत के प्रथम 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 

जो नेहरू नहीं कह पाये, वह उनकी 
जुझारू पुत्री इन्दिर ने ललकार कर कह 
दिया। और जो इन्दिरा नहीं कर पायीं 
अर्थात्‌ प्रवासी रोमाओं के प्रति भारत राष्ट्र 
की मात्र शाब्दिक प्रतिबद्धता ही नहीं, 
सार्थक सहायता भी, वह, मुझे पूरा विश्वास 
है, कर दिखायेंगे भारत के वर्तमान 
प्रधानमंत्री युगपुरुष नरेन्द्र मोदी। ष 
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प्म 


ब कादम्बरी मेहरा 
पी, जी.सी.ई. लन्दन यूनिवर्सिटी 


देश से पलायन का प्रायः एक 
ही कारण होता है संसाधनों 
का अभाव। पैदावार कम व 


खानेवाले ज्यादा। कभी प्राकृतिक विपदाओं 
के कारण, तो कभी अराजकता। कभी बाह्य 
आक्रमण तो कभी आंतरिक फूट ! 
उत्पीड़न का ग्रास सदा श्रमिक वर्ग 
बनता है और बाहर खदेड़ दिया जाता है। 
परंतु मेहनत करनेवाला कहीं भी, कैसे भी 
उद्यम करके पेट भर सकता है। भारत में 
संसाधनों का अभाव कभी भी नहीं रहा, 
परंतु अराजकता देश का राजरोग है। बहुत 
कम राजा कार्यकुशल हुए हैं हमारे इतिहास 
में। इसी कारण समय समय पर सोने की 
चिड़िया के पंख नोचे गए। जन्माधिकार से 
अधिष्ठित राजा कायर साबित हुए। प्राकृतिक 
संकटों में जनता का साथ न दे सके। अतः 
भारत के लिखित व अलिखित इतिहास पर, 
जहाँ तक दृष्टि डालिये, स्वदेश से पलायन 
का अनवरत सिलसिला नजर आएगा। 
लोकगीतों का पिया परदेसी' हो या 
धार्मिक प्रथा करवा चौथ की हीरों का 


व्यापारी पति या आधुनिक काल में 'मूलचंद 
खैरातीलाल अस्पताल श्रृंखला' का 
संस्थापक मूलचंद 'सौदागर'- भारत से 
बाहर आजीविका कमाने जानेवाले, हमारे 
समाज का आवश्यक अंग रहे हैं। इनमें से 
हजारों बाहर ही बस गए। संभवतः वापसी 
का रास्ता खतरनाक था। संभवतः वर्षों के 
प्रवास के बाद वे स्वजनों के दिलो-दिमाग 
से उतर गए। केवल उनके कमाए धन की 
लालसा बची रही। इन प्रवासियों का 


रोमा अपने कर भूतकाल में 
शिव और काली के भक्त थे। 
ईसाइयत में उसका झूपांतर 
संत साराह और संत ऐलनी या 
मातृशक्ति की सर्वप्रिय देवी 
जीसस की माँ मेरी बन 

गयी | मातृशक्ति कौ यह 
आज भी बहुत इज्जत करते 
हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक 
अनुष्ठान भी नहीं बढले हैं। 
दीपक जलाना, सुगंधि 
अर्पण करना, आदि हिंदू- 
क्रियाएँ हैं। पूजा में फूलों का 
महत्त्व, गायन का महत्त्व, 
भगवान्‌ का गुणगान, प्रार्थना 
आदि अन्य धमों में हिंदू पूजा 
विधि की ढेन हैं जिन्हें इन्हीं 
खानाबदोशों ने फैलाया है | 


इतिहास तीन से पाँच हजार या उससे भी 
अधिक पुराना है। 

पश्चिमी देशों में एक विशाल जनसमूह 
“जिप्सी' नाम से प्रसिद्ध है। यह 'रोमानी' या 
सिंती' भी कहे जाते हैं। इनका रंग गेहुँआ 
और बाल काले होते हैं। अतः इनको 
“काले' भी बुलाया जाता रहा है। ये यूरोप के 
प्रायः सभी देशों में निवास करते हैं और 
उनकी अपनी भाषा के अनुसार अलग- 
अलग नामों से जाने जाते हैं। कहीं 'गिटान' 
तो कहीं 'अतसिंगांनी', कहीं 'बुरुशो' तो 
कहीं 'मानुष' | 

ये घुमंतु प्रकृति के समुदाय हैं। इनकी 
अपनी एक विशिष्ट भाषा है। इनके आचार- 
विचार एक ही परम्परा से बँधे हुए हैं। 
इसलिए अधिकांश अपने ही कबीले में 
विवाहादि करते हैं। यूरोप में इनका आगमन 
ग्यारहवीं शताब्दी में माना जाता है। यहाँ ये 
मिस्र देश से आए थे, अतः इन्हें इजिप्शियन 
समझ लिया गया और अपभ्रंश में इनका 
नाम जिप्सी पड़ गया। परंतु कालांतर में 
इनका नाम रोमानी प्रसिद्ध हुआ। इसका 
कारण यह था कि अन्य सभी नाम 
निम्नतासूचक उपाधियाँ थे। केवल रोमानी 
शब्द इनकी अपनी भाषा से साम्य रखता है, 
अतः मानवाधिकार संस्थाओं ने इन्हें 
“रोमानी समुदाय' की सर्वमान्य संज्ञा दी है। 

सन्‌ 420 में केनरीक नामक एक 
लेखक ने इन्हें '"जुट' नाम से पुकारा है। यह 
अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है 
नाचने-गानेवाले या बाजीगर आदि जो 
जनता का मनोरंजन करते हैं। मध्य एशिया 
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.श इनको 'डोम' कहा जाता रहा है। आज 
भी भारत के पंजाब, हरियाणा व राजस्थान 
में डोम और डोमनियाँ, शादी-ब्याह के 
अवसर पर गाने-बजाने व हँसाने आ 
धमकते हैं। भारत में आज भी इन्हें मिरासी 
या अछूत माना जाता है। अंग्रेजी का 
“जिप्सी' या 'टिंकर' शब्द भी इसी आशय 
को व्यक्त करता है और निम्नतासूचक है। 
'रोमानी' शब्द कदाचित्‌ प्राचीन संस्कृत में 
“रोम” से बना है जिसका अर्थ संभवतः पुरुष 
या पति रहा होगा। आजकल हम “रमण' 
और 'रमणी' शब्दों से परिचित हैं। इटली में 
इन्हें 'सिंती' कहा जाता था जो 'सिंधी' शब्द 
का अपरूप है। 
पूर्वी यूरोप में 'बुरूशो' नाम से बुलाए 
जाते हैं। यह पामीरी भाषा से प्रसूत शब्द है 
जो उत्तरी अफगानिस्तान और कजाकिस्तान 
में बोली जाती है। इसका भी अर्थ मनोरंजन 
करनेवाले है। प्राचीन काल में ये प्रान्त भारत 
के अंग थे और यहाँ के निवासी शिव और 
शक्ति के उपासक थे। भाषा के ही आधार 
पर एक अन्य शोध में इनको काश्मीरी 
पण्डित, सिंधी खत्री, राजस्थानी, राजपूत व 
पंजाबियों के वंश से उपजा सिद्ध किया गया 
है। रोमानी-भाषा भारत और मध्य एशिया 
में बोली जानेवाली डोमरी-भाषा से बहुत 
मिलती है। इस आधार पर रोमानी लोगों को 
डोम माना गया है, परंतु यह सच नहीं लगता; 
क्योंकि रोमानी समुदायों की आचार संहिता 
के नियम व इतिहास में उद्धृत इनके 
क्रियाकलाप इन्हें सवर्णों की श्रेणी में ला 
खड़ा करते हैं। 
बहुत वर्षों तक रोमानी समाज के उद्गम 
का पता नहीं था। अमेरिका की स्वाधीनता 
के बाद यूरोप में आर्थिक विप्लव आया। तब 
कार्यकुशठ॒ मानव-संसाधनों की 
आवश्यकता बढ़ गयी। कदाचित्‌ रोमानी 
व्यक्तियों की मांग भी उद्योगपतियों को होने 
लगी, अतः इन पर कई शोध हुए। 4782 
ई. में जोहान क्रिश्चियन रड्जीगर ने इनकी भाषा 
का अध्ययन किया और पाया कि वह भारत 
की पंजाबी-भाषा से मिलती है। रड्रीगर के 
बाद अनेक भाषाविद इस क्षेत्र में आये और 
उन्होंने इन समुदायों का मूलस्थान उत्तरी- 
पश्चिमी भारत निर्धारित किया। भाषा के ही 
आधार पर एक विद्वान्‌ ने इन्हें श्रीलंका से 
जोड़ा है। इनकी भाषा में गिनती, शरीर के 
अंग व रोजमर्रा के क्रियाकलापों की संज्ञा 


हिंदी से मिलती है। अन्य अनेक शब्द 
संस्कृत से प्रसूत हैं। कहा जाता है की भाषाई 
साम्य की शुरूआत तब हुई जब किसी ने 
इनको “पानी' शब्द बोलते हुए सुना। 

रोमानी भाषा के गहन अध्ययन के बाद 
यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इनका 
पलायन ईसा के जन्म के 500 वर्षों के 
आसपास हुआ होगा। कुछ रोचक प्रसंग 
अन्य देशों के इतिहास में वर्णित भी हैं। 

कई राज्यों में इनके गुणगान उपलब्ध 
हैं। रोमन सम्राट कांस्टेनटाइन ने जिप्सियों 
की सहायता से अपने खेतों में घुसकर 
मवेशियों को खा जानेवाले जंगली जानवरों 
को भगाया था। 803 ई में ग्रीस का 
थेअफेनीज नामक लेखक कहता है कि 
राजा निकोफोरस ने 'अतसिंगानी' लोगों की 
सहायता से अपने राज्य में जनता के उपद्रव 
को शांत कराया था। कहा जाता है कि एक 
अतसिंगानी ने अपने जादू के ज्ञान से राजा 
की सहायता की। यही लेखक कहता है कि 
यह समुदाय हस्तरेखा पढ़नेवाले, 
भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, जादूगर, 
कठपुतलियाँ चलानेवाले, पेट बोली 
बोलनेवालों का जमावड़ा था। 

कहा जाता है कि नवीं शताब्दी में संत 
अथासेनिया ने अतसिंगानी समुदाय को 
अकाल के समय भोजन प्राप्त कराया था। 
अन्य देशों के इतिहासकार भी इनका उल्लेख 
करते हैं व अपने देश में इनकी उपस्थिति 
दर्ज करते हैं। इस प्रकार इनका उल्लेख हमें 
क्रीट में 4322 ई., कोरफू में 4360 ई., 
बाल्कन और बोहेमिया में 4400 ई. में 
मिलता है। पंद्रहवीं शताब्दी तक ये लोग 
फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और पुर्तगाल 
तक फैल गए थे। 46वीं शती में ये रूस 
पहुँचे, वहाँ से डेनमार्क। स्वीडन व 
स्कॉटलैंड में इनके होने के प्रमाण मिलते हैं। 
पर अभी हाल में इंग्लैण्ड के उत्तर-पूर्व में 
नौरिच में हुई खुदाई में जो कंकाल मिले हैं, 
उनसे पता चलता है कि ये लोग ॥4वीं 
शताब्दी में इंग्लैण्णठ आ गए थे। कदाचित्‌ 
वाइकिंग इन्हें अपना दास बनाकर लाए 
होंगे। नौका खेने के लिए दासों की 
आवश्यकता पड़ती थी। स्पेन में इनकी 
संख्या बहुत है। इस्लाम के यूरोप में आगमन 
के कारण ये लोग बड़ी संख्या में स्पेन में बस 
गये। इन्हें गिटान या काले कहा जाता है। 
अलबत्ता फ्रांस में इनका नाम “मानुष' है जो 


संस्कृत का शब्द है। 

सन्‌ 4378 ई. में ग्रीस, 46 में 
जर्मनी, 448 में रोमन साम्राज्य और 
4427 में फ्रांस ने इनके लिए विशेष 
अधिनियम बनाये व कुछ विशेष सुविधाएँ 
भी दीं। सोलहवीं शताब्दी में नाविक 
अन्वेषण हुए। अमेरिका की खोज हुई। 
उसको बसाने के लिए, गन्ना उगाने के लिए 
दासों की जरूरत पड़ी तब इनको स्पेन, 
पुर्तगाल और डेनमार्क ने अमेरिका भेजा। 
यहाँ ये आज भी बसे हुए हैं। विशेषकर 
लैटिन अमेरिका और मेक्सिको में। पूरे विश्व 
में इनकी कुल जनसंख्या 4-42 मिलियन 
अनुमानित है। इसमें से केवल अमेरिका में 
4 मिलियन रहते हैं। तुर्की में सर्वाधिक 
संख्या है 2.7 मिलियन। 

सन्‌ 4990 आते-आते रोमानी समाज 
में आधुनिक शिक्षा का असर दीख पड़ने 
लगा। डीएनए परिक्षण किये गए जिनसे यह 
निष्कर्ष निकला कि इनके गुण्सूत्र दक्षिणी 
एशिया अर्थात्‌ भारत के थे। विशेषकर पैतृक 


दी कोर | जनवरी, 207 


है ऐसे थे जो भारत से बाहर नहीं पाए 
जाते। मातृक वंश के जातिसूत्र केवल 30 
प्रतिशत भारतीय मूल के थे। मातृक 
जातिसूत्रों की विविधता स्वाभाविक है 
क्योंकि ये कबीले घर छोड़ते समय बहुत 
कम स्त्रियों को संग ले जाते थे। अन्यत्र बस 
जाने पर या बस जाने के लिए ये वहीं की 
स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। इसी कारण 
निवासी देशों के अनुसार इनका रंग-रूप भी 
बदल गया। यूरोपीय ठण्ढी जलवायु के 


असर से यूँ भी इनका रंग खुलता गेहुआँ हो. है 


गया है। आधुनिक काल में रोमानी समूहों में 
यूरोपीय गोरे रंग से लगाकर अफ्रीकी काले 
रंग के लोग मिलते हैं। ये विश्व के 30 से 
अधिक देशों में निवास करते हैं। 

विभिन्‍न परिस्थितियों के कारण या, 
जोर-जबरदस्ती के चलते या स्वेच्छा से यह 
अपने प्रश्नय देनेवाले राष्ट्रों व संस्कृतियों का 
धर्म अपनाने पर मजबूर हो गए, अतः इनमें 
सभी तरह के धर्मावलंबी मिलते हैं। 
विशेषतः मुसलमान। मध्यकाल में यूरोप के 


स्पेन आदि में इस्लाम का प्रसार हुआ और 
ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। उस 
काल में अनेक धर्म परिवर्तन हुए। इसी 
प्रकार ईसाइयत में भी कई बदलाव आये 
और इनको उसे अपनाना पड़ा। अपने सुदूर 
भूतकाल में ये शिव और काली के भक्त थे। 
ईसाइयत में उसका रूपांतर संत साराह और 
संत ऐनी या मातृशक्ति की सर्वप्रिय देवी 
जीसस की माँ मेरी बन गयी। मातृशक्ति की 
यह आज भी बहुत इज्जत करते हैं। इसके 
अतिरिक्तधार्मिक अनुष्ठान भी नहीं बदले हैं। 
दीपक जलाना, सुगंधि अर्पण करना, आदि 
हिंदू-क्रियाएँ हैं। पूजा में फूलों का महत्त्व, 
गायन का महत्त्व, भगवान्‌ का गुणगान, 
प्रार्थना आदि अन्य धर्मों में हिंदू पूजा विधि 
की देन हैं जिन्हें इन्हीं खानाबदोशों ने 
फ़ैलाया है। रोमानिया से आया एक मिस्त्री, 
इलिया बताता है कि उसके देश में ओल्ड 
क्रिश्चियन चर्च के मत में जीसस की मूर्ति 
एक वेदी पर स्थापित है और सभी भक्त तीन 
बार उसकी परिक्रमा करते हैं। फिर सामने 
आकर साष्टांग प्रणाम करते हैं जो हिंदू 
क्रियाकलाप है। वह यद्यपि अपने को जिप्सी 
नहीं कहता, तथापि हिंदू-धर्म के प्रभाव को 
समझता है। खान-पान में भी उसके अनेक 
व्यज्जन भारत से मिलते हैं और उसकी 
भाषा के शब्द भी। 

एक अन्य वैज्ञानिक ने अपने शोध में 


पाया कि समस्त विश्व के रोमानी कबीलों के हैं 


१/3 पुरुष एक ही वंशवृक्ष से उत्पन्न हुए 
हैं- कदाचित 30 या चालीस पीढ़ी पहले। 
यद्यपि इनकी स्थिति परस्पर भिन्‍न हो रही, 
विवाहादि भिन्‍न जातियों में हुए, बोलियाँ भी 
अपने अपने देशों की पकड़ ली, मगर 50 
से 60 % लोग अभी भी अपनी भाषा में 
संवाद करते हैं जो डोगरी-भाषा से मिलती है 
जो पंजाब व जम्मू काश्मीर में बोली जाती 


| 

इन समूहों के निर्वासन के कारण ज्ञात 
नहीं थे। केवल अटकल के आधार पर 
प्राकृतिक विपदाओं को उत्तरदायी माना 
जाता है। परंतु अभी हाल में अफगानिस्तान 
के उत्तर में मेस आयनाक नामक स्थान की 
हुई खुदाई में एक उन्नत हिंदू-बौद्ध नगर के 
अवशेष निकले हैं। यह नगर एक सुप्त तांबे 
की खदान पर स्थित है। माना जाता है कि 
यहां तांबे और सोने का उत्खनन विशाल 
मात्रा में किया जाता था। परंतु तांबे की 


ढलाई में कच्चा कोयला बनाने के लिए 
हिमालय के जंगलों को बेदर्दी से काटा गया 
जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा। पर्वतों 
की ढलानों के नंगे हो जाने से भूस्खलन 
बहुत होते हैं और जंगलों में गर्मी बढ़ जाती 
है जिससे बड़वानल का प्रकोप होता है। 
नदियाँ सूख गयीं। खेती नष्ट हो गयी। 
कदाचित यह नगर 5वीं और छठी शताब्दी 
में अकालग्रस्त हो गया। रोमानी लोगों का भी 
यही मूलस्थान माना गया है या इसके आस 
पास। उनके पलायन का काल भी यही सिद्ध 
हुआ है। अतः हम तथ्यों को स्वयं जोड़ 
सकते हैं। 

भारत से जुड़ा अफगानिस्तान हिंदू-बौद्ध 
क्षेत्र था जहाँ अशोक ने अनेक स्तृप बनवाए 
थे। 7वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम ने प्रवेश 
किया। आगंतुक शक्तियों के समक्ष बहुत-से 
हिंदू टिक न सके। यदि उन्होंने इस्लाम 
स्वीकार नहीं किया तो उन्हें देश छोड़ना 
पड़ा। संभवतः इसलिए भी ये इस प्रान्त से 
पलायन कर गए। दूसरा बड़ा कारण महमूद 
गजनवी का आक्रमण था। सन्‌ 4002 में 
उसने भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा से 
घुसपैठ की और उसके बाद सत्रह बार 
आक्रमण किए। पंजाब व सिंध के हारे हुए 
हिंदू राजाओं के सैनिक निष्कासित कर दिए 
गये। वही लोग शायद आजीविका की 
तलाश में रोमानी समूहों में विचरण कर रहे 
| 

आधुनिक काल में अमेरिका, इंग्लैण्ड, 

स्कॉटलैण्ड, जर्मनी एवं फ्रांस आदि सभी 
समृद्ध देशों ने इनके उद्धार पर ध्यान दिया 
है। इनको मुफ़्त शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा की 
विस्तृत योजनाओं से जोड़ा है। इसका 
कारण है कि विश्व की संस्कृति को इन्होंने 
अपूर्व, असीमित योगदान दिया है। जैसे- 
जैसे यातायात ने विश्व को जोड़ा है, वैसे- 
वैसे कलाकौशल के मूल स्रोतों का पता 
चला है जिसमें भारत प्रमुख है। 

रोमानी समाज ने अपनी मूलभूत 
परंपराएँ व संस्कार सुरक्षित रखे हैं। इनमें जो 
एक आत्मिक अस्तित्ववाद है, उसे यह 
रोमानीपे कहते हैं। इसका तात्पर्य है तहे दिल 
से रोमानी सिद्धांतों को मानना, रोमानी 
जीवनशैली का पालन करना। यह एक 
पुरुषप्रधान संस्कृति है। ये लोग अपने पूर्वजों 
का आदर करते हैं। घर के बड़े व्यक्ति की 
आज्ञा का पालन करना सबका धर्म है। यदि 
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हे बड़ा व्यक्ति गुजर जाता है, 
तो ये अपने कबीले का सरदार छ 
चुन लेते हैं फिर उसको पद- | 
प्रतिष्ठा देते हैं। 
अक्सर गली-कूचों में कोई 
अधेड़ स्त्री लंबी फ्रॉक पहने #5 
और झालरवाली हैट लगाए फूल ८०, 
बेचती हुई मिलेगी। इसके फूलों 
को स्वीकार करके कुछ दक्षिणा 
देने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, .. | 
ऐसी मान्यता है। घरों में स्त्रियों 

पर नियंत्रण रखने व उन्हें आवश्यक सलाह देने के लिए यह कबीले 
की किसी बड़ी-बूढ़ी का चयन कर लेते हैं। इसे फूरी दाई कहा जाता 
है। अधिकतर यह स्वास्थ्य-संबंधी ज्ञान रखती है और स्त्रियों और 
बालकों के आचार-व्यवहार का ध्यान रखती है। इसका समाज में 
बहुत आदर होता है। 

इनकी कहानियों का खजाना अकूत है। दरअसल कहानी सुनाने 
की प्रथा को भारत की देन माना गया है। इन्हीं रोमानी लोगों ने पंचतंत्र 
और जातक की कथाओं को यूरोप में फैलाया। ईसप की कथाएँ 
नामक पुस्तक में भी यह सम्मिलित की गयीं। अरब की प्रसिद्ध 
पुस्तक द अरेबियन नाइट्स में 4004 कहानियाँ हैं जिनमें से अनेक 
भारत में जन्मी | सबसे प्रसिद्ध है अलादीन का चिराग और अलीबाबा 
चालीस चोर। किस्सा तोता मैना व अनेक पौराणिक कहानियाँ 
किसी-न-किसी वेश में हमें यूरोप के शिक्षालयों में मिल जाती हैं। 
कहानी सुनाने व नाटिकाएँ दिखाने का कार्य सदियों से ये जिप्सी 
करते आए हैं। अब चूंकि अन्य तरह के मनोरंजन उपलब्ध हैं, 
इनका चलन कम हो गया है, मगर भाषाविज्ञान के अनुसार बालकों 
में भाषा व कल्पना के विस्तार के लिए कहानियाँ सुनाना अति 
आवश्यक है। अतः ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो स्कूलों में जाकर 
सभा में कहानियाँ सुनाती हैं। ऐसी एक संस्था का नाम है दी बनयान 
ट्री। यह नाम भारत के बरगद के नाम पर रखा गया है। क्योंकि गाँवों 
में बूढ़े बरगद के नीचे चौपाल में मजमा लगाकर तमाशाई अपने 
करतब दिखाते थे। 

तरह-तरह के करतब दिखाना रोमानी लोगों का पेशा था। 
इंद्रजाल विद्या, बाजीगरी, हाथ की सफाई, रस्सी चढ़ना, रस्सी पर 
चलना, नट का तमाशा, गली-कूचों में साँप का खेल आदि दिखाना 
इन लोगों की मध्य एशिया और यूरोप को देन है। एक अंग्रेज स्त्री 
जब भारत में संस्कृत पढ़ने आई, तब उसको मैनेजर का अर्थ बताया 
गया सूत्रधार। यह भी बताया कि सूत्रधार यानि जो डोरी खींचता है। 
वह उछल पड़ी। कारण यह कि उसे कठपुतलियों का शौक था। 
उसने वहीं कहा कि कठपुतली विद्या भारत में जन्मी। सूत्र संस्कृत 
का शब्द है। इसी आधार पर यह तय हुआ कि सूत्रफेनी भारत में 
बनी। यानि फेन से बना हुआ सूत्र, जिसे अंग्रेजी में स्पघेटी कहा 
जाता है। अब तो इसके अनेक प्रकार हैं। ये लोग जहाँ भी गए, वहाँ 
के व्यज्जन बनाना सीख गए। इन्हीं बनजारों की गवाही ज॒वाही के 
कारण हमारे देश में पाककला की वृद्धि हुई व हमारी पाककला 
बाहरी मुल्कों में गयी। इसके अलावा कढ़ाई, सिलाई व कताई की 
कला भारत से गयी। ये हुनरमंद श्रमिक थे। जूते बनाना, कपड़े 


५ बुनना, दरजी, ठठेरे, गहने 
5ए गढ़नेवाले, हीरे की कटाई 
| करनेवाले, जवाहरात के पारखी, 
राजमजदूर, कलाकार आदि सब 
तरह के हुनर इनको आते थे। ये 
मोती और नगों का व्यापार करते 
थे। इसी कारण भारत की सम्पदा 
|, 3 की प्रसिद्धि अनेक लुटेरों को 
॥॒ खींचकर लायी। 
० ये दवाएँ बेचते थे। अनेक 
। उदहारण मिलते हैं इनकी वैद्यिकी 
के। भारतीय गणित और ज्यामिति को बाहर ले जानेवाले यही लोग 
थे। इसके अलावा विश्व में शक्कर के इतिहास में इनका अतुलनीय 
योगदान है। यही लोग हमारे देश में अनेक तरह के फल और 
सब्जियाँ लेकर आये व हमारी बाहर ले गये। ये जड़ी-बूटियों के 
विक्रेता थे व ज्योतिष ज्ञान के कारण इनकी बहुत मांग थी। 
यूरोप के अनेक देशों में इनकी नृत्यशैली प्रचलित हुई। ग्रीक 
नृत्य गरबे से मिलता है, तुर्की नृत्य भंगड़े से मिलता है। स्पेन का 
फ्लेमेंको डांस कत्थक का रूपांतर है। ऐसे ही टैप डांसिंग भी कत्थक 
व भरतनाट्यम से प्रभावित है। संगीत में देशकाल के बदलाव 
अवश्य आते गए हैं, परंतु जिप्सी म्यूजिक बेहद मशहूर है। रूस का 
सोलडोवस्की जिप्सी क्कायर अपनी सानी नहीं रखता। प्रसिद्ध गायक 
क्वीन एक जिप्सी था। आज के युग में अनेक सरकारें रोमानी संस्कृति 
को बचाने में सक्रिय हैं। वे इनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ रही हैं। 
भेदभाव से बचे रहने के लिए ये लोग अन्य लोगों में शादी-ब्याह 
रचाकर समाज में घुल-मिल गए हैं। लगभग सभी देशों के साहित्य 
में इनका उल्लेख होता आया है, विशेषकर शेक्सपीयर के नाटकों में। 
इस समाज ने अपने-अपने मेजबान देशों को अनेक कलाकार 
संगीतज्ञ और साहित्यिक दिए और अब इनपर फ़िल्में भी बन रही 
हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध में हुए हिटलर के अनाचार के कारण अनेक 
जिप्सी-परिवार अपने को उजागर नहीं करते हैं। ये अब पढ़- 
लिखकर मुख्य धारा में घुल-मिल गए है, खासकर अमेरिका में | यह 
अन्य सबकी तरह अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं। इनके 
8 इनके श्रम के अनुसार कुक, टेलर, कारपेंटर, स्मिथ आदि 
होते हैं। 
इंग्लैंड आनेवाले सभी पर्यटक 'फन फेयर' से वाकिफ हैं। 
शहर के पार्कों में हों या समुद्र तटों पर, इनमे एक शो सदा दिखाया 
जाता है और जिसे सब बच्चे-बूढ़े देखते हैं। वह है “पंच एंड 
जूडी' शो। दो कठपुतलियाँ- पति पत्नी- सामयिक प्रसंगों पर व्यंग्य 
और हास्यपूर्ण अतिशयोक्ति करके आपस में बहस करते हैं। यह 
इन जिप्सियों की वसीयत है। और कौन नहीं जानता सर्कस की 
परेड - जिप्सियों का काफिला। यहाँ तक कि क्रिसमस पर होनेवाले 
भोंडे नाटक जिन्हें पैंटेमाइम कहा जाता है, वह भी रोमानी 
मनोरंजन का आधुनिक स्वरूप है। ऐसे नाटक/नुकड़ नाटक की 
परम्परा भारतीय है। कौन कहता है कि शेक्सपीयर नाट्य का पिता 
था? सोचिये कौन पितामह था! 
पिछले वर्ष हुए वर्ल्ड जिप्सी काँग्रेस में भारत से यह निवेदन 
किया गया है कि वह इनको भारतीय डायस्पोरा में सम्मिलित करे |छ 
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री धरती पर अपनी अस्मिता 


ब ऐमपति सुकर 


णीः आप्रवासी सन्‌ 834 से 
शर्तबन्द गिरमिटिए मजदूर के रूप 
में मॉरीशस आने लगे। मॉरीशस की धरती 
पर उनका जीवन बड़ा कठिन था। जहाज 
पर से उतरते ही उन्हें अलग-अलग शक्कर- 
कोठियों में भेज दिया जाता था। 

शक्कर-कोठी की बस्ती, जिसे यहां की 
भाषा में 'ढांका' कहा जाता था, प्रायः किसी 
नदी या तालाब से कुछ दूरी पर होती थी। 
गेरे मालिकों को यह पता था कि भारतीय 
अपने धर्म तथा अपनी संस्कृति को स्वेच्छा 
से नहीं छोड़ते। नहाने-धोने और पकाने के 
लिए इसी नदी या तालाब से पानी लिया 
जाता था। कुएँ तथा नल की व्यवस्था बाद 
में की गई। 

आप्रवासी गिरमिटिए-मजदूरों के रहने 
के लिए मकान की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। 
आठ-दस फुट की दूरी पर ईख के पत्तों- 
लापाई से घेरा और छाया हुआ दस-बारह 
छोटे-छोटे कमरोंवाला एक लम्बा घर होता 
था। पाँच-छः अविवाहित मजदूर एक कमरे 
में रहते थे। विवाहित मजदूरों के लिए हर 
दम्पति के लिए अलग कमरा था। घर के 
सामने या थोड़ी दूरी पर सब्जियाँ बोने के 
लिए एक टुकड़ी जमीन भी दी जाती थी। 
आगे चलकर हर पशुपाछक को एक 
गोशाला भी दी जाती थी। 

आप्रवासी भारतीय गिरमिटिए मजदूर 
स्वभाव से मेहनती थे। ईख के खेतों का 
कठिन काम उन्हें विचलित नहीं करता था। 
अपनी थकान मिटाने के लिए पेड़ों के नीचे 
बैठकर विरहा गा लिया करते थे। रामायण 
गान का भी खूब प्रचलन था। 

भारतीय आप्रवासी अपने सभी व्रत और 
त्योहार यहाँ उपलब्ध सुविधा अनुसार मनाते 
थे। उस समय मनाए जानेवाले त्योहारों में 
होली मुख्य था क्योंकि झाल और ढोलक के 
अलावा और किसी विशेष उपकरण तथा 
तैयारी की आवश्यकता नहीं थी। होली को 
“फगुआ' कहते थे। होलिका दहन रात को 
खूब मनाते थे। नाचते-गाते और झाल- 
ढोलक बजाते थे। दिन में टोली में गाते- 


बजाते निकलते और लोगों को रंगों से रैंग 
देते थे। आज भी कुछ बैठकाओं में ऐसे 
झाल मिल ही जाएँगे जिन पर आप्रवासियों 
के नाम अंकित हैं। दिवाली भी वे बड़ी श्रद्धा 
से मनाते थे। मिट॒टी के दीए न मिलने पर वे 
केले के फूल-पोगे की परत निकालकर 
उससे दीये का काम चला लेते थे। 
साग-सब्जियों के क्षेत्र में भी गिरमिटिए 
मजदूरों ने बड़े समझौते से काम लिया। खेतों 
में जो भी उन्हें मिल जाता, उसी से गुजारा 
कर लेते। साधारण सब्जियाँ, जैसे- चौलाई, 
कच्चू, चन्सूर, टमाटर, सूरन, बैंगन आदि पर 
गुजारा कर लेते थे। उस समय नदी में कच्चू 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता था। आप्रवासियों 
ने इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया, 
पूजा-पाठ, शादी-ब्याह जहाँ भी सहभोज 
की बात आती, वहाँ कच्चू को प्रथम स्थान 
दिया जाता। आज भी चाहे हमने कितनी 
आर्थिक प्रगति कर ली है, शादी में कच्चू, 
पूरी और कुम्हड़े न हों तो शादी पूरी नहीं 


आप्रवासी भारतीय गिरमिटिए 
दा र स्वभाव से मेहनती थे। 
ईख के खेतों का कठिन काम 
उन्हें विचलित नहीं करता था। 
अपनी थकान मिटाने के लिए 
पेड़ों के नीचे बैठकर विरहा गा 
(2 थे। रामायण गान 
हि प्रचलन था। 
मजदूरों ने विरासत 
के झ्प में बहुत कुछ दिया है जो 
आज मॉरीशस का संस्कृति का 
प्रतीक बन गया है। 


पु है 4, न 
लगती। इमली का टकर जरूर परोसा जाता 
पचावनी के लिए। आम आमड़े का कुच्चा 
भी खूब चलता। 

आप्रवासी मजदूरों ने भोजन के क्षेत्र में 
विरासत के रूप में बहुत कुछ दिया है जो 
आज मॉरीशस की संस्कृति का प्रतीक बन 
गया है। भारत में दिवाली के अवसर पर वे 
तरह-तरह की मिठाइयाँ बाँटते थे। यहाँ 
आकर वे उस तरह की मिठाइयों से वंचित 
हो गए क्योंकि उस तरह की मिठाइयाँ तैयार 
करने की सामग्री प्राप्त नहीं थी। वे निराश 
नहीं हुए। यहाँ खेतों में शकरकन्द पैदा होता 
था। बस उसी से मिठाई तैयार करने लगे। 
आज यह मिठाई “गातो बातात' दिवाली का 
प्रतीक बन गई है। 

भोजन के ही क्षेत्र में 'दालपूरी' भारतीय 
गिरमिटिए मजदूरों की एक और देन है। 
मॉरीशस की सामासिक संस्कृति में 
“दालपूरी' का अपना एक विशेष स्थान है। 
केवल भारतीय मूल के ही नहीं, यहाँ के 
सभी लोग बड़े चाव से दालपूरी खाते हैं। 
दालपूरी का व्यापार मॉरीशस के तटों को पार 
कर रेयुनियन' तथा यूरोप के कुछ देशों तक 
फैल गया है। 

भारतीय गिरमिटिए आप्रवासियों ने 
मॉरीशस देश को अपनाया। कमरतोड़ 
मेहनत की। अपनी मेहनत के पैसे से 
मॉरीशस में 75 वर्षों के अन्दर 47,888 
एकड़ जमीन या ईख की खेती का 3/8 
भाग खरीद लिया। यह आर्थिक प्रगति 
चलती रही। गिरमिटिए मजदूर की तीसरी 
पीढ़ी आते-आते ये देश के प्रधानमंत्री बन 
गये। ष्च 
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हू वक राजनीति में बजा 
प्रवासी भारतीयों का इंका 


प्रवासी भारतीय” शब्द प्रयोग की दृष्टि से भारतीयों का दूसरे देशों में जाने और वहाँ बसने का 
सिलसिला 9वीं शती के प्रारम्भ में शुरू होता है। इसका मूल कारण आर्थिक रहा है। कारोबार 
नौकरी के लिए भारतीयों ने देश छोड़कर विदेशों में बसना शुरू किया। बेहतर जिंदगी की तलाश में 
भारतीयों ने पश्चिमी ढेशों से लेकर अफ्रौकी और खाड़ी-देशों तक कौ दूरी नापी है और खाक छानी 
है। यह सिलसिला आज भी जारी है। उदारीकरण और यूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति के बाद यह 
इक सिलसिला बढ़ा ही है। जो भारतीय प्रवासी दूसरे देशों में पहले हेय दृष्टि से देखे जाते थे और जिन्हें 
७ गुंजन अग्रवाल अश्वेत कहकर दुत्कारा जाता था, आज उनकी हर तरफ पूछ है। 
ढादाभाई नौरोजी (825-97) ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले सांसद थे, जो 4892 के आम 
चुनाव में जीतकर हाउस ऑफ़ कॉमन्स तक पहुंचे थे। ब्रिटेन में 200 के चुनाव में भारतीय मूल के आठ 
उम्मीदवार और पिछले दिनों हुए संसदीय चुनाव में भारतीय मूल के 0 सांसद संसद पहुँचने में सफल रहे | किसी 
पराये देश में परदेशियों की यह उपलब्धि किसी भी रूप में कम नहीं आँकी जा सकती। भारतीय मूल के लोगों 
की यह धमक यूँ ही नहीं बनी है। ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है| वर्ष 2048 की जनगणना 
के मुताबिक, ब्रिटेन में भारतीय मूल के साढ़े 44 लाख लोग हैं, जबकि 4960 में ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों 
की संख्या लगभग पाँच हजार ही थी | एक अध्ययन के मुताबिक, इंग्लैंड और वेल्स में 2004 के बाद अप्रवासियों 
की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है। ब्रिटेन में आप्रवासी भारतीयों की बहुलता के 
कारण राजनीति कौ भाषा में उन्हें वोट बैंक समझा जाने लगा है। यही कारण है कि कई भारतीयों को अक्सर 
विभिन्‍न सम्मानों से सम्मानित किया गया है। 
भारतीय प्रवासियों की यह धमक केवल ब्रिटेन में ही नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, 
मॉरिशस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, फिजी, गयाना, यूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर-जैसे देशों में भी भारतीय मूल 
के लोगों राजनीति में निर्णायक ढ्खल रखते हैं। 
भारतीय मूल के बॉबी जिंदल इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन की तरफ़ से राष्ट्रपति 
उम्मीदवार बनने के ढावेदार थे। वह पहले लुसियाना प्रांत के गवर्नर रह चुके हैं | वह अमेरिकी इतिहास में प्रथम 
भारतीय अमेरिकी गवर्नर हैं। रिचर्ड राहुल वर्मा भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। भारतीय मूल कौ 
कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद कौ प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। मॉरिशस में शिवसागर रामगुलाम और अनिरुक्ध 
जगन्नाथ, न्यूजीलैंड में डॉ. आनन्द सत्यानन्द, गुयाना में छेढी जगन और भरत जगदेव तथा सिंगापुर में देवन 
नायर और एस.आर. नाथन, फिजी में महेंद्र चौधरी और मॉरीशस में डॉ. नवीनचंद़ राम गुलाम-जैसे भारतीय 
मूल के लोग सत्ता में उच्च पढों पर रह चुके हैं। यही नहीं, बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कई सारे भारतीय 
शीर्ष पदों की शोभा बढ़ा रहे हैं| अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रवासी भारतीय की बढ़ती धमक इस बात का प्रमाण है 
कि भारत बड़ी शक्ति के ख्प में उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने और उनके विदेश ढौरों से भी 
देश से बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों का मनोबल बढ़ा है। 
दी कोर' के 'प्रवासी भारतीय-विशेषांक' में हम विश्व के विभिन्‍न देशों की राजनीति में सक्रिय कुछ 
प्रभावशाली प्रवासी भारतीयों के जीवन की झलकियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
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रतीय मूल के अनिरुद्ध 
जगन्नाथ मॉरिशस के वर्तमान 
प्रधानमंत्री हैं। वह वर्ष 2003 


से 202 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रह 
चुके हैं। इससे पहले भी वह देश के 
प्रधानमन्त्री रहे हैं। उन्हें प्रथम “प्रवासी 
भारतीय सम्मान' से नवाजा गया था। 
दिनांक 29 मार्च, 4930 को मॉरिशस 
में जन्मे जगन्नाथ मॉरिशस में मूवमेंट 
सोशलिस्ट मिलिटेंट पार्टी के नेता हैं। वह 
बतौर आईएफबी प्रत्याशी पहली बार 
१963 में संसद के लिए चुने गए। इसके 
बाद वह १965 में ऑल मॉरिशस हिंदू 
काँग्रेस के सदस्य बने। सन्‌ 965-66 में 
शिवसागर रामगुलाम की सरकार में उन्हें 
विकास राज्य मंत्री बनाया गया और 
नवम्बर, 4966 में वह श्रम मंत्री बने। 
जगन्नाथ 4970 में मूवमेंट मिलिटेंट 
मरिसिएन में शामिल हो गए और उसके 
पश्चात्‌ उसी दल के नेता बने। वह 976 में 
हुए चुनाव में जीते और विपक्ष के नेता चुने 
गए। वर्ष 4982 में वह भारी जीत के साथ 
प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार ने देश 
के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और 
राजनीतिक ढाँचे में परिवर्तन लाने के लिए 
कार्य आरम्भ किया, लेकिन नौ माह में ही 


भा मूल के भरत जगदेव गुयाना 
के राष्ट्रपति रहे हैं। वह 4 अगस्त, 
१999 से 03 दिसम्बर, 2044 तक गुयाना 
के उवें राष्ट्रपति रहे थे। उन्हें सबसे कम उम्र 
(35) में किसी राष्ट्र के प्रमुख के पद पर 
पहुँचने का गौरव प्राप्त है। यही नहीं, वह दो 
कार्यकाल के लिए गुयाना के राष्ट्रपति रहे 
हैं। जगदेव का जन्म 23 जनवरी, 4964 
को गुयाना के देमेरारा के यूनिटी विलेज में 
हुआ। मात्र 43 वर्ष की अवस्था में वह 
पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी (पीपीपी ) की युवा 
इकाई में शामिल सम्मिलित हुए और 46 
साल की उम्र में पीपीपी के ही एक सक्रिय 
सदस्य बन गये। 

सन्‌ 4990 में मास्को के पैट्रिक लूमूंबा 
पीपुल्स फ्रेण्डशिप यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र 
में मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद 
जगदेव, गुयाना लौट आए और अक्टूबर, 
4992 के चुनाव में पीपीपी के सिविक 
चुनाव में जीत के लिए राज्य योजना 


सरकार गिर गयी। इसके बाद 20 अगस्त, 
१983 को देश में पुनः चुनाव हुआ जिसमें 
जगन्नाथ ने पुनः सफलता प्राप्त की। इस 
बार उन्होंने देश को औद्यौगीकरण की 
ओर अग्रसर किया। 985 में नशीली 
दवाओं की तस्करी में सांसदों के पकड़े 
जाने के कारण जगन्नाथ ने विधानसभा 
भंग कर दी। फलस्वरूप 30 अगस्त, 
4987 को देश में पुनः आम चुनाव | 
करवाये गये। इन चुनाओं में भी 
जगन्नाथ ने भारी सफलता प्राप्त की। 
मॉरिशस में वह जगन्नाथ परिवार 
के कुलपुरुष हैं। जगन्नाथ का विवाह 
सरोजिनी बल्लाह से 8 दिसम्बर 957 में 
हुआ और उनकी दो संतान हैं : परावीन्द 
और शालिनी। परावीन्द देश के पूर्व वित्त 
मंत्री हैं और वर्तमान में मोका और क़ार्टर- 
मिलितेरे निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं। 
परावीन्द मिलिटेंट समाजवादी आंदोलन के 
नेता हैं और उनका विवाह कविता रामदानी 
से हुआ। जगन्नाथ की पुत्री शालिनी भी 


भरत जगदेव 


भूतपूर्व राष्ट्रपति, गुयाना 


सचिवालय में एक अर्थशास्त्री के रूप में 
काम किया। इसके बाद वह वित्त मंत्री के 
विशेष सलाहकार बन गये। अक्टूबर, 
4993 में जगदेव को कनिष्ठ वित्त मंत्री के 
रूप में नियुक्त किया गया था और कुछ ही 
सप्ताह बाद वह पीपीपी के 24वें अधिवेशन 
में वह पार्टी की केंद्रीय समिति के लिए चुने 
गये। बाद में वह पीपीपी की कार्यकारी 
समिति के सदस्य बन गये। मई, 4995 में 


आवशएण कथा 
अनिरुद्ध जगन्नाथ 


प्रधानमंत्री, मॉरिशस 
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विवाहित हैं। 
जगन्नाथ के नाती-पौत्रों की संख्या पाँच हैः 
अनुषा, दिव्या, सोनिका, सोनाली और 
सारा। 


उन्हें कैबिनेट में वरिष्ठ वित्त मंत्री के रूप में 
पदोन्‍नत किया गया, उस समय भारतीय मूल 
के ही छेदी जगन गुयाना के राष्ट्रपति थे। 
जगदेव को राष्ट्रवादी, हिंदुत्व का समर्थक, 
मुक्त बाजार, उदारीकरण, भूमण्डलीकरण 
अर्थव्यवस्था लाने में तत्पर आदि विचारों 
का प्रतिनिधि माना जाता है। वह अंतरराष्ट्रीय 
मुद्रा कोष के गवर्नर भी रह चुके हैं। 

भरत एक किसान गरीब परिवार की 
प्रतिभाशाली संतान हैं। उन्हें रूस की पीपुल्स 
फ्रेण्डशिप यूनिवर्सिटी, टेरी विश्वविद्यालय, 
सेंट्रल लंकाशायर और ट्रेंट विश्वविद्यालय 
द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया 
है। उन्हें रूसी सरकार द्वारा पुस्किल पदक 
और भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय 
सम्मान से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 
2043 में उन्हें ब्राजील के रोरैमा राज्य के 
सर्वोच्च सम्मान फ्रोर्टे साओ जोआक्किम्‌' 
(ऑर्डर ऑफ मेरिट) से सम्मानित किया 


गया है। 
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तूःः हरियाणा के रोहतक जिले के 
बहुजमालपुर गाँव के निवासी 
महेंद्रपाल चौधरी फिजी लेबर पार्टी के नेता 
हैं और फिजी के प्रधानमंत्री पद को 
सुशोभित कर चुके हैं। 9 मई, 4999 को 
महेंद्र चौधरी पहली बार फिजी के प्रधानमंत्री 


महेन्द्रगाल चौधरी 


बने। फिजी में वह भारतीय मूल के पहले 
प्रधानमंत्री थे। 
महेन्द्र के पितामह रामनाथ चौधरी 
4902 में गिरमिटिया मजदूर के रूप में 
भारत से फिजी गए थे। वहाँ उन्होंने गन्ने 
के खेत में मजदूरी की। बाद में वह अपनी 
पत्नी जयकाली (जिससे उन्होंने फिजी में ही 
विवाह किया था), पुत्री राजकुमारी एवं छोटे 
पुत्र रामगोपाल चौधरी के साथ भारत लौटे। 
उनके बड़े बेटे कृष्णगोपाल चौधरी 
फिजी में रहे। रामगोपाछ 4934 के 
आसपास फिजी लौटे। उनकी सात संतानों 
(पाँच पुत्र एवं दो पुत्रियाँ) में महेन्द्र चौधरी 
ज्येष्ठ पुत्र हैं। महेन्द्र के नाना का जन्म केरल 
में हुआ था और वे 4900 के प्रारम्भ में 
फिजी में बस गए थे। नौ फरवरी, 4942 
को जन्मे महेंद्र चौधरी आज भी अपनी जड़ों 
से जुड़े हैं। बहुजमालपार गाँव में रह रही 


पूर्व प्रधानमंत्री, फिजी 


अपनी बहन से मिलने वह 997 में गए थे। 
एक ऑडिटर के तौर पर काम करनेवाले 
चौधरी ने फिजी में व्याप्त भ्रष्टाचार को हटाने 
के लिए काम करना शुरू किया। 

फिजी में सत्तापलट-जैसी घटनाओं के 
बाद महेंद्र चौधरी फिजी के भारतीय बहुल 
निवासियों की आकांक्षाओं के प्रतीक बन 
गए। फिजी की 44 प्रतिशत जनता चौधरी में 
एक ऐसे राजनेता को देखती है जो प्रजातंत्र 
और कानून व्यवस्था के प्रति समर्पित है। 
शायद यही कारण है जिससे महेंद्र चौधरी 
अपनी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। महेन्द्र चौधरी 
ने 965 में एक पेंटकोस्टल ईसाई वीरमती 
से विवाह किया, उनके तीन बच्चे एवं 
अनेक पोते हैं। सन्‌ 2004 में महेन्द्र चौधरी 
को प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया। 
यह सम्मान पानेवाले वह पहले फिजी 
नागरिक हैं। 


कमला प्रसाद बिसेसर 


पूर्व प्रधानमंत्री, त्रिनिदाद एवं टोबैगो 


क मला प्रसाद बिसेसर त्रिनिनाद एवं 
टोबैगो की 7वीं प्रधानमंत्री हैं। वह 
26 मई, 2040 से 9 सितम्बर, 2045 
तक त्रिनिदाद की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 
रहीं। कमला के नेतृत्व में चुनाव लड़नेवाले 
राजनीतिक गठबंधन ने भारी बहुमत के 
साथ सत्तारूढ़ पार्टी के 43 वर्ष के शासन 
को खृत्म किया था। 

दिनांक 22 अप्रैल, 952 को पेनल, 
दक्षिणी त्रिनिदाद में जन्मी कमला एक 
शिक्षित महिला हैं। उन्होंने ह्यूज उडिंग लॉ- 
स्कूल में टॉप करने के साथ-साथ 
वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय से प्रबंधन की 
डिग्री ग्रहण की है। इसके अलावा वह शिक्षा 
के क्षेत्र में डिप्लोमा भी कर चुकी हैं। वह 
देश में कई प्रमुख पदों पर काम कर चुकी 
हैं। उन्होंने ग्रेगीी बिसेसर से विवाह किया 
और सम्प्रति वह दो बच्चों की दादी और 


ईश्वर में अपार आस्था रखनेवाली हिंदू 
महिला हैं। 

कमला के पूर्वज उन 4,48,000 
भारतीय श्रमिकों में से एक रहे हैं, जो 
4845 से 4947 के बीच कैरेबियाई द्वीपों 
पर गन्ने और कोकोआ के खेतों में काम 
करने के लिए लाए गए थे। त्रिनिदाद एवं 
टोबैगो की जनसंख्या 3 लाख है, जिसकी 
44 फीसदी आबादी भारतीय है। 

कमला, त्रिनिदाद के सिपारिया संसदीय 
क्षेत्र से 4995 से चुनी जाती रही हैं। वह 
तत्कालीन प्रधानमंत्री वासुदेव पाण्डेय 
(4995-2004 ) को दरकिनार करते हुए 
राजनीति में आईं थीं और अपनी पार्टी का 
नेतृत्व संभाला था। 

वह तेल के धनी इस देश में किसी 
राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करनेवाली 
पहली महिला बनी थीं। कमला ने यूनाइटेड 


नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व के लिए पिछले 
वर्ष 24 जनवरी को अपने गुरु पाण्डेय को 
चुनौती दी थी। इस पार्टी का गठन 20 वर्ष 
पहले किया गया था। सम्प्रति वह यूनाइटेड 
नेशनल काँग्रेस की नेत्री के रूप में सदन में 
विपक्ष की मौजूदा नेत्री हैं। वह त्रिनिनाद एवं 
टोबैगो की प्रथम एटर्नी जनरल, कार्यवाहक 
प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 


६: १ दी कोर /जनवरी, 207 


लग रामगुलाम मॉरिशस के पूर्व 
प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता हैं। 
वह 4995 तक 4994 से विपक्ष के नेता 
रहे हैं। दिसम्बर 995 से सितंबर 2000 
तक वह पहली बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री 
बने थे। अक्टूबर 2000 से 4 जुलाई 
2005 तक उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। 5 
जुलाई 2005 को वह एक बार फिर 
प्रधानमंत्री बन गए और ॥7 दिसम्बर, 
2044 तक इस पद को सुशोभित किया। 
नवीन रामगुलाम का जन्म सर शिवसागर 
रामगुलाम और उनकी पत्नी लेडी सुशील 
रामजुरावन के यहाँ 44 जुलाई 4947 को 
हुआ था। सर शिवसागर रामगुलाम मॉरिशस 
के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री और 
छठे गवर्नर जनरल रहे हैं। वीणा रामगुलाम 
नवीन रामगुलाम की अर्धागिंनी हैं। 

दिसंबर 985 में सर शिवसागर 


नवीनचंद्र रामगुलाम 


रामगुलाम के निधन के समय नवीन 
रामगुलाम कनाडा बसने की तैयारी कर रहे 
थे, उस समय जब सर सतकाम बूलेल 
(तत्कालीन लेबर पार्टी के नेता) और पल 
बेरेंगर (मॉस्शिस उग्रवादी आंदोलन के 
नेता) ने उन्हें लेबर पार्टी के नेतृत्व 
सम्भालने हेतु मॉरिशस लौटने के लिए मना 
लिया। 

नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के रॉयल 
कॉलेज क्‍्यूरिपाइप से डॉक्टरी की शिक्षा 
प्राप्त की। 985 से 4987 तक उन्होंने 
मॉरिशस के डॉ. ए.जी. जीतो अस्पताल में 
मेडिकल डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएँ 
दीं। 4987 में उन्होंने लन्दन विश्वविद्यालय 
के दी लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनमिक्स एण्ड 
पॉलिटिकल साइंस से विधि का अध्ययन 
प्रारम्भ किया। 990 में उन्होंने एलएल.बी. 
की डिग्री प्राप्त की और 4994 के आम 
चुनाव में लेबर पार्टी के नये नेता के रूप में 
मतदाताओं का सामना करने के लिए वह 
मॉरिशस लॉट आये। 

नवीन रामगुलाम को कई पुरस्कार और 
सम्मान प्राप्त हैं। 4998 में उन्हें लंदन स्कूल 
ऑफ इकॉनमिक्स का मानद फैलो बनाया 
गया था। मार्च, 2006 में उन्हें फ्रांस के 
ग्रैंड ऑफिसर डे ला लीजनडी' ऑनर' से 


पूर्व प्रधानमंत्री, मॉरिशल 


सम्मानित किया गया। जून, 2007 में उन्हें 
विल्बरफोर्स लेक्कर ट्रस्ट (हल, युनाइटेड 
किंगडम ) द्वारा विल्बरफोर्स मेडल से 
सम्मानित किया गया। अगस्त, 2007 में 
उन्हें मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 
“राजीव गाँधी अवार्ड' दिया गया। 

जनवरी 2008 में उन्हें भारत सरकार 
द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। 
मार्च, 2008 में उन्हें मॉरिशस सरकार द्वारा 
“ग्रैण्ड कमाण्डर ऑफ़ दी ऑर्डर ऑफ़ दी 
स्टार एण्ड की ऑफ़ दी इण्डियन ओसियन' 
से विभूषित किया गया। फरवरी, 2009 में 
उन्हें पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी, 
मुंबई द्वारा 'डॉक्टर ऑफ साइंस” की उपाधि 
दी गयी। मई 2009 में वह रॉयल कॉलेज 
ऑफ़ फिजिशियन, लंदन के फेलो बनाए 
गए। जुलाई 2040 में उन्हें स्टैफोर्डश्री 
यूनिवर्सिटी (युनाइटेड किंगडम ) ने डॉक्टर 
की मानद उपाधि दी। अप्रैल, 2044 में 
बेथेस्डा (मेरीलैण्ड, सं.रा. अमेरिका) के 
वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें “ऑर्डर 
ऑफ दी रूल ऑफ लॉ' से सम्मानित 
किया। फरवरी, 2042 में कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय, हरियाणा ने उन्हें “डॉक्टर 
ऑफ लॉ' की मानद उपाधि से सम्मानित 
किया। 


बलदेव पाण्डेय 


भूतपूर्व प्रधानमंत्री, त्रिनिदाद 


सदेव पाण्डेय का जन्म 25 मई, 4933 प्रिंसेस टाउन 
(विक्टोरिया काउंटी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो) में हुआ था। 
वह 4995 से 2004 तक त्रिनिदाद और टोबैगो के पाँचवें 


प्रधानमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वह 976-4977, 978- 
986, 4989-4995, 2004-2006 और 2007-2040 
तक विपक्ष के नेता रहे। वह सर्वप्रथम 976 में काँवा नार्थ से 
संसद-सदस्य चुने गए थे। वह विपक्षी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस 
के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के नेता हैं। 

बसदेव पाण्डेय ने उमा पाण्डेय से विवाह किया। उनके एक 
पुत्र रामकिसुन और चार पुत्रियाँ- नैला, मिकिला, निकोला और 
वस्तला हैं। सन्‌ 2006 में बसदेव को प्रवासी भारतीय सम्मान 
से नवाजा गया है। 


दी कोर | जनवरी , 2077 है ९ . 


आवशण कथा 
मिखाइल अश्विन चत्येन्द्रे अधिन 


उपराष्ट्रपति, सूरिनाम गणराज्य 


ट स जून, 980 को जन्मे मिखाइल अश्विन सत्येद्रे अधिन 
विश्व के सबसे युवा उपराष्ट्रपति हैं। वह सूरिनाम की नेशनल 
डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने मात्र 35 की उम्र में 
मंत्रिपरिषद्‌ की अध्यक्षता की है। 

अधिन ने नीदरलैण्ड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल 
इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। राजनीतिक उत्थान से पूर्व 
उन्होंने सूरिनाम के एन्टोन डी कॉम यूनिवर्सिटी में शिक्षक के रूप 
में कार्य किया। वह कई वर्षों तक कल्चरल यूनियन सूरिनाम के 
अध्यक्ष रहे | जुलाई, 2043 से 2045 तक अधिन ने राष्ट्रपति डेसी 
बुर्टस के कार्यकाल में सूरिनाम के शिक्षा और सामुदायिक विकास 
मंत्री के रूप में कार्य किया। शिक्षा मंत्री के रूप में अश्विन ने कई 
प्रयोग किये। अगस्त, 2043 में अश्विन ने सूरीनाम में तकनीकी 
व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा की प्रशिक्षण-विधि का शुभारंभ 
किया। राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राधिकरण बनाने की दिशा में 4 नवंबर, 
2043 को एक कार्यदल स्थापित किया गया था। 

वर्ष 2045 में सूरिनाम के 
आम चुनाव के पश्चात्‌ वह 
पारामरीबो चुनाव क्षेत्र से 
नेशनल असेम्बली के लिए 
ते निर्वाचित किए गए थे। 42 

० अगस्त, 2045 को वह 
॥ सूरिनाम के उपराष्ट्रपति चुने 
गए थे। 

सत्येन्द्रे अधिन युवा 
प्रवासी भारतीय दिवस- 
2047 के विशिष्ट अतिथि 
थे। युवा प्रवासी भारतीय 
दिवस के उद्धाटन-सत्र में 
उन्होंने विदेश से आए युवा 
प्रतिनिधियों को संबोधित 
किया। 36-वर्षीय अधिन ने देश विदेश के युवाओं का भारत को 
विश्वशक्ति बनाने में योगदान देने का आह्वान किया और कहा कि 
ऐसा इसलिये जरूरी है क्योंकि भारत अपनी सांस्कृतिक, 
आध्यात्मिक विरासत के प्रभाव के कारण समूची मानवता के 
कल्याण के समर्पित विश्व-व्यवस्था कायम करने में अहम योगदान 
दे सकता है। अधिन ने कहा कि हमें एक “शक्तिशाली एवं 
प्रभावशाली भारत” इसलिये चाहिये ताकि “वसुधैव कुटुम्बकम्‌' 
का मंत्र दुनिया में वास्तविक अर्थ में लागू हो सके। भारत आर्थिक 
एवं सैन्य शक्ति बने और उसके आध्यात्मिक, धार्मिक एवं 
सांस्कृतिक बल से गरीबी, असमानता को दूर करके सही मायने में 
आदर्श एकरूपता कायम हो। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी ताकत 
धर्म को बताया और कहा कि धर्म के तीनों तत्त्व- यज्ञ, तप और 
दान, से ही एक उदारमना एवं शांतिप्रिय व्यवस्था बन सकती है। 
उन्होंने भारत के विश्वगुरु बनने की भी कामना की। 


कमला देवी हैरिस 


सीनेटर, कैलिफोर्निया 


बी अक्टूबर, 964 को ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में 
जन्मी कमला हैरिस, कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर 
और सीनेट में चुनी जानेवाली प्रांत की पहली अश्वेत एवं 
एशियाई सदस्या हैं। अमेरिका के ऑकलैंड में जन्मी कमला 
हैरिस की माँ चेन्नई से जबकि पिता जमैका के रहनेवाले हैं। 
कमला ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया 
विश्वविद्यालय के हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ से स्नातक की 
उपाधि प्राप्त की है। 

सीनेट-चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रति बराक ओबामा, 
उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, डेमोक्रेट प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन ने 
उन्हें खुला समर्थन दिया था। 

कमला ने अल्मिडा काउंटी, कैलिफोर्निया में डेपुटी 
डिस्ट्रिक्ट अटार्नी (4990-4998 ) के रूप में काम किया। 
वह 998-2000 तक सैनफ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटार्नी 
ऑफिस में कैरियर आपराधिक यूनिट के अटर्नी के प्रबंध के 
रूप में और 2000-2003 तक 
सैनफ्रांसिस्को सिटी पि 
ऑफिस में चीफ़ ऑफ 
दी कम्युनिटी और 
नेवरहुड डिवीजन 
के प्रमुख के रूप 
में कार्य किया। 
2003 में वह 
टैरेंस हैलिनेन 
को. हराकर 
सैनफ्रांसिस्को की 
डिस्ट्रिक्ट अटर्नी 
निर्वाचित. हुईं। 
2007 में वह पुनः 
इसी पद के लिए चुनी गईं 
और 2044 तक कार्य 
किया। 2044 में वह कैलिफोर्निया की 32वीं अटर्नी जनरल 
चुनी गई थीं और 2044 में वह तीन वर्षों के लिए पुनर्निर्वाचित 
हुईं। 8 नवम्बर, 2046 को उन्होंने छॉरेटा सेंचेज को हराकर 
अमेरिकी सीनेट चुनाव-206 में सफलता पाई थी। 

हैरिस ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के भूतपूर्व सभापति 
और सेनफ्रांसिस्को के 44वें मेयर विली ब्राउन से शादी की, 
हालांकि कुछ महीने बाद दोनों में सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। 22 
अगस्त, 2044 को उन्होंने कैलिफोर्निया के अटर्नी डगलस 
इमहॉफ से विवाह किया। कमला की एक छोटी बहन है, 
जिसका नाम माया है। प्रतिष्ठित पत्रिका 'न्यूज़ वीक' ने कमला 
हैरिस को “अमेरिका की 20 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं 
में से एक' के रूप में चित्रित करते हुए उन्हें अमेरिका के भावी 
राष्ट्रपति के रूप में संभावित किया था। 


१ दी कोर /जनवरी, 207 


स जून, 4974 को लुईसिआना 

(सं.रा. अमेरिका) में पैदा हुए और 
लुईसियाना प्रांत के भूतपूर्व गवर्नर पीयूष 
बॉबी जिंदल पंजाब के एक प्रवासी 
अग्रवाल-परिवार से हैं। उनके इंजीनियर 
पिता 4970 में भारत में अपना पैतृक गाँव 
खानपुरा छोड़कर अमेरिका चले आए थे। 
परिवार के अनुसार, जिंदल ने “बॉबी' नाम 
ब्रैडी बंच टेलीविजन श्रृंखला के एक 
चरित्र “बॉबी ब्रैडी' के नाम पर चार वर्ष 
की आयु में अपनाया था। कानूनी तौर पर 
उनका नाम पीयूष जिंदल है। 

बॉबी जिंदल ने प्रोविडेंस रोड आइलेंड 
के ब्राउन विश्वविद्यालय से सार्वजनिक 
नीति और जीवविज्ञान के स्नातक की 
उपाधि विशेष योग्यता के साथ प्राप्त की। 
ब्राउन विश्वविद्यालय में वह सोसायटी 
ऑफ पेसिफिका हाउस के एक सदस्य थे। 
जिंदल एक राजनेता बनना चाहते थे। 
उन्होंने न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से रोड्स 
स्कलर के रूप में राजनीतिविज्ञान में 
स््रातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनकी 
मेहनत से प्रभावित होकर तत्कालीन 


पीयूष बॉबी' जिंदल 


भूतपूर्व गवर्नर, लुडसिआना गणराज्य, संट़रा, अमेरिका 


राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू. बुश ने उन्हें अपने 
प्रशासन में स्वास्थ्य-नीति के एक 
सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया था। 
गवर्नर के रूप में चुने जाने से पूर्व 
बॉबी लुईसियाना की प्रतिनिधि-सभा के 
एक सदस्य थे। प्रतिनेिधि-सभा के लिए 
वह 2004 के चुनाव में चुने गए थे। 
2006 के चुनाव में 88 के साथ वोट- 
प्रतिशत के साथ वह पुनर्निर्वाचित हुए। 
दिनांक 44 जनवरी, 2008 को वह 
लुईसियाना के 55वें गवर्नर चुने गए 
और 44 फरवरी, 2046 तक इस पद 
पर रहे। इस प्रकार मात्र 36 वर्ष की 
आयु में जिंदल, संयुक्त राज्य अमेरिका के 
सबसे कम उग्र के गवर्नर बने। वह 
लुईसियाना के पहले अश्वेत और अमेरिकी 
इतिहास में अमेरिका के प्रथम भारतीय- 
अमेरिकी गवर्नर चुने गए थे। 


चा र मार्च, 4937 को जन्म नवनीत 
ढोलकिया ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय 
राजनेता और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स 
में लिबरल डेमोक्रेट के उपनेता हैं। जिन 
लोगों को पहला प्रवासी भारतीय सम्मान 
मिला, उनमें लॉर्ड ढोलकिया भी एक थे। 
उन्होंने भारत के पब्लिक स्कूलों और 
तंजानिया में पढ़ाई की और ब्राइटन टेक्रिकल 
कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए वह ब्रिटेन 
आ गये। यहाँ उन्होंने सर्वप्रथम शोरिहैम बॉय 
सी के साउथलैण्ड्स अस्पताल में मेडिकल 
लेबेरेटरी में कार्य किया। कालान्तर में 
लिबरल पार्टी में सक्रिय हुए और 4964 से 
4964 के दौरान ब्राइटन ब्राउट काउंसिल के 
लिए चुने गये। 4976 से वह ब्रिटिश सरकार 
में विभिन्‍न पदों पर रहे जिसमें जातीय 
समानता को लेकर बने आयोग के न्याय 
विभाग के प्रशासक के तौर पर काम 
करना शामिल है। उन्हें ससेक्स पुलिस 
प्राधिकरण, पुलिस शिकायत प्राधिकरण 
और दण्ड सुधार के लिए होवार्ड लीग में 
भी शामिल किया गया। 

सन्‌ 4999 में वह लिबरल 


लॉर्ड नवनीत ढोलकिया 


हाउस ऑफ लॉर्डस में लिबरल डेमोक्ेट के उपनेता 


डेमेक्रेट्स के अध्यक्ष चुने गये और 2004 
तक इस पद को संभाला। 2002 से 2004 
तक वह गृह मंत्रालय के प्रवक्ता थे। नवम्बर, 
2004 में वह हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में 
लिबरल डेमोक्रेट्स के संयुक्त उपनेता चुने 
गये। 2040 में वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 
लिबरल डेमोक्रेट्स के एकमात्र उपनेता बन 


गये। वह सामुदायिक संबंध आयोग में वरिष्ठ 
विकास अधिकारी के तौर पर भी रहे। उन्होंने 
कक मामलों पर काफ़ी कुछ लिखा भी 
| 

नवनीत ढोलकिया को उनकी उल्लेखनीय 
उपलब्धियों के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों 
से सम्मानित किया गया है। वर्ष 4994 में 
उन्हें ऑफ़ीसर ऑफ़ दी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश 
एम्पायर बनाया गया। वर्ष 2000 में उन्हें 
ऑफ़ दी ईयर' का खिताब दिया 
गया। 2005 में उन्हें 'प्राइड ऑफ़ इण्डिया' 
एवार्ड दिया गया। नवम्बर, 2009 में उन्हें 
हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट 
की मानद उपाधि दी गयी। सन्‌ 999 से 
वह वेस्ट ससेक्‍्स काउंटी में उप- 
| लेफ्टिनेंट हैं। 204 में उन्हें प्रतिष्ठित 
जीजी2 नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित 


किया गया है। 
दी कोर | जनवरी , 2077 9 


आवश्ण कथा 
निक्की हेली 


संयुक्त राष्ट्र के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की 29वीं राजदूत 


लिए निक्की रंधावा हेली (972) 
संयुक्त राष्ट्र के लिए संयुक्त राज्य 
अमेरिका की 29वीं राजदूत, अमेरिका 
के दक्षिण कैरोलाइना प्रांत की भूतपूर्व 
गवर्नर (2044-2047) और 
भारतीय मूल के अमेरिकियों के लिए 
वास्तविक प्रेरणा हैं। उन्होंने भारतीय 
मूल की दूसरी अमेरिकी गवर्नर और 
पहली महिला गवर्नर होने का गौरव 
की हासिल किया है। हेली सिख माता- 

पिता की बेटी हैं जिनके पूर्वज अमृतसर 
से आकर यहाँ बस गए थे। 
हेली का जन्म अमेरिका के बमबर्ग, दक्षिण 

कैरोलिना में 20 जनवरी, 972 को एक भारतीय 

सिख परिवार में हुआ। उनका प्रारंभिक नाम निगम्नता निक्की रंधावा था। उनके 
माता पिता, राज कौर रंधावा और अजीत सिंह रंधावा भारत के अमृतसर जिले 
से आप्रवासी हैं। उनके दो भाई क्रमशः मिट्टी और चरण है तथा एक बहन 
सिमरन है जो सिंगापुर में पैदा हुई। हेली ओरेंजबर्ग प्रीपरेटरी स्कूल, इंक से 
स्नातक और क्लेमसन विश्वविद्यालय के लेखा स्नातक (बी.एस.) हैं। 

शुरूआत में उन्होंने एक अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग कंपनी 
एफ.सी.आर. निगम में काम किया। इस कंपनी में नियुक्ति से पूर्व उन्होंने 994 
में अपनी माँ की एक व्यावसायिक कंपनी एक्सोटिका इन्टरनेशनल, जो कपड़े 
का एक बड़ा फर्म है में योगदान दिया। 998 में हेली ओरेंजबर्ग काउंटी चेम्बर 
ऑफ कॉमर्स के निदेशक मण्डल में शामिल हुई। 2003 में वे लेक्सिंगटन, 
दक्षिण कैरोलिना चैंबबर ऑफ़ कॉमर्स के निदेशक मण्डल के लिए नामित की 
गई थी। हेली वर्ष 2003 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ वुमेन बिजनेस ऑनर 
की कोषाध्यक्ष और 2004 में अध्यक्ष बनाई गई। 

उन्होंने समाजसेवा में उल्लेखनीय पहल करती हुई एक स्थानीय अस्पताल 
के लिए धन जुटाने हेतु गठित लेक्सिंगटन गला टू राइज फंड की अध्यक्षता 
की। इसके अलावा वह लेक्सिंगटन मेडिकल फाउंडेशन, लेक्सिंगटन काउंटी 
शेरिफ फाउंडेशन और वेस्ट मेट्रो रिपब्लिकन वुमेन में महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व 
निभा चुकी हैं तथा साउथ केरोलिना चैप्टर ऑफ़ दि नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ 
वुमेन बिजनेस ऑनर की अध्यक्षा रह चुकी हैं। साथ ही 2006 में फ्रेण्ड ऑफ 
स्कॉटिंग लीडरशिप डिवीजन चैंपियन की अध्यक्ष और लेक्सिंगटन में रोटरी 
क्लब की सदस्या रह चुकी हैं। निक्की हेली को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित 
किया गया है जिनमें उल्लेखनीय हैं : फ्रेण्ठ ऑफ़ दि टेक्सपेयर अवार्ड, एस.सी. 
एसोसियेशन ऑफ़ टेक्सपेयर्स (2005), लीडर इन लिबर्टी अवार्ड-अवेट 
ऑफ़ साउथ कैरोलिना (2005), लेजिस्लेटरर ऑफ दी ईयर अवार्ड, 
सेंटेनियल फाउंडेशन (2005 ), इण्डियन-अमेरिकन प्राइड अवार्ड, इण्डियन- 
अमेरिकन ग्रेंडशिप काउंसिल (2005 ), पाल्मेट्“ों लीडरशिप अवार्ड, एस.सी. 
पॉलिसी काउंसिल (2006), स्टोर्म थर्मोन्द एक्सेलेन्स इन पब्लिक सर्विस 
एण्ड गवर्नमेंट अवार्ड (2006), चौंपियन ऑफ़ हाउसिंग अवार्ड, होम 
बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ एस सी (2007), डब्ल्यू. मैक चांबिनी क्कालिटी 
ऑफ़ लाइफ अवार्ड (2007), लीडरशिप अवार्ड (2043 )। 


ह् 


लाः स्वराज पॉल न केवल ब्रिटेन के दिग्गज 
उद्योगपति, ब्रिटेन की राजनीति में एक 
जानी-मानी हस्ती, विख्यात समाजसेवी और लेबर 
राजनीतिज्ञ हैं। कपारो उद्योग समूह के अध्यक्ष 
स्वराज पॉल, ब्रिटेन के सबसे अमीर एशियाइयों 
में एक हैं। 

स्वराज पॉल ब्रिटिश संसद के उच्च सदन 
हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे हैं। ब्रिटेन का 
उनका पहला सफ़र मुश्किलोंभरा था। अपनी बेटी 
अंबिका के इलाज के लिए 4966 में स्वराज 
ब्रिटेन आये। अम्बिका को बचाया नहीं जा सका 
और इसके बाद 4968 में स्वराज ने ब्रिटेन को 
ही अपनी कर्मभूमि बनाने का फैसला किया। उन्हें 
प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी पहचान के रूप में 
देखा जाता है। 

स्वराज पॉल का जन्म 48 फरवरी, 4934 
को जालन्धर (पंजाब) में हुआ था। उनके पिता 
एक छोटा-सा ढलाईघर चलाते थे, जिसमें वे 
स्टील की बाल्टी और खेती के उपकरण बनाते 
थे। पॉल ने लाहौर में फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज 
में शिक्षा प्राप्त्की और बाद में अमेरिका के 
मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान से मैकेनिकल 
इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 

सन्‌ 4996 में वह एक लाइफ पीयर बने, वह 
सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में 'बैरन पॉल' की 
उपाधि के साथ मालेबन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स 
में बैठे। दिसंबर 2008 में उन्हें हाउस ऑफ़ 
लार्ड्स का उपप्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस पद 
पर आसीन होनेवाले वह पहले भारतीय थे। 


उा दोसाँझ का जन्म 9 सितम्बर, 947 को 
जालंधर जिले में दोसाँझ कलाँ गाँव में हुआ था। 
उनके पिता और दादा काँग्रेस के अनुयायी थे और 
उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। 
उज्जल के पिता उन्हें एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, 
लेकिन उज्जल की रुचि राजनीतिविज्ञान में थी। अपनी 
महत्त्वाकांक्षा पूरी करने के लिए 964 में उज्जल मात्र 
47 साल की उग्र में इंग्लेण्ड चले आए। वहाँ उन्होंने 
अंग्रेजी सीखी और एक पंजाबी पत्र में सहायक 
संपादक के तौर पर कार्य किया। 42 मई, 4968 को 
वह बैंकुवर (ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा) पहुँचे। 
उज्जल ने राजनीतिविज्ञान का अध्ययन किया 
और यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिटिश कोलंबिया से कानून की 
डिग्री अर्जित की व खुद का कानूनी फर्म खोला। 
उज्जल ने कई श्रम-नौकरियों काम किया और श्रमिकों 
से जुड़ा एक संगठन बनाया। उन संगठनों ने ही आगे 
चलकर कनाडियन फार्म वर्कर्स यूनियन का गठन 
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लॉर्ड स्वराज पॉल 


भूतपूर्व सदस्य, हाउस ऑफ लॉर्ड्स 


अक्टूबर, 2009 में वह प्रिवी परिषद्‌ में 
नियुक्त किए गए। 

स्वराज भारत में एपीजे समूह के लिए 
काम करते थे, जो उनके बड़े भाई सत्य 
पॉल द्वारा प्रबंधित थी। उन्होंने एपीजे 
ओवरसीज का प्रबन्धन अपने हाथों में ले 
लिया। 4966 में अपनी लुकेमिया से 
पीड़ित पुत्री का इलाज करवाने के लिए वह 
यूनाइटेड किंगडम चले गये। उसकी मृत्यु 
से उबरने में उन्हें एक वर्ष का समय लगा, 
जिसके बाद उन्होंने नेचुरल गैस ट्यूब की 
स्थापना की। एक इस्पात इकाई का 
अधिग्रहण करने के बाद वह और इकाइयों 
का अधिग्रहण करते चले गए और 4968 
में कपारो ग्रुप की स्थापना की, जो यूनाइटेड 
किंगडम में वेल्ड किए हुए स्टील ट्यूब 
और सर्पिल वेल्ड पाइप के सबसे बड़े 
निर्माताओं में से एक के रूप में विकसित 
हुआ। 4996 में वे कपारो ग्रुप के प्रबंधन 
से हट गए। 

लॉर्ड पॉल ने थेम्स वैली विश्वविद्यालय 
के प्रो-चांसलर के पद पर (998) और 
उसके गवर्नर के पद्‌ पर (4992-97 ) 
आसीन रहे। 998 से वह यूनिवर्सिटी 


किया। उज्जल हिंसा और उग्रवाद के मुखर 
विरोधी रहे हैं। सामाजिक न्याय के बरे में 


ऑफ वलवेह॑म्प्टन के 
चांसलर और यूनिवर्सिटी 
ऑफ वेस्टमिंस्टर के भी 
चांसलर रहे। 

पॉल विदेश नीति केंद्र 
सलाहकार परिषद्‌ और 
एमआईटी के यांत्रिक 
अभियांत्रिकी विजिटिंग समिति 
के सदस्य रहे। वह ओलंपिक 
डिलिवरी समिति के अध्यक्ष रहे, 
जो लन्दन डेवेलपमेंट एजेंसी का एक 
उप समूह है। उन्होंने कॉमनवेल्थ 
पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सीपीए) के 
अध्यक्षता के लिए भी चुनाव लड़ा, जिसमें 
उनका अजेंडा था पूर्व और पश्चिम के बीच 
के अंतर को कम करना। 

स्वराज पॉल ने अपनी बेटी की स्मृति 
में अम्बिका पॉल फाउंडेशन की स्थापना 
की है जिसका लाभ धर्मार्थ कार्यों में दिया 
जाता है। स्वराज पॉल, जूओलॉजिकल 
सोसायटी ऑफ़ लन्‍्दन के मानद संरक्षक हैं 
और उन्होंने रीजेन्ट्स पार्क साईट में प्रमुख 
परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, 
जिसमें बच्चों का चिड़ियाघर शामिल है। 


लॉर्ड पल ने विभिन्‍न पुरस्कार और 
सम्मान प्राप्त किए हैं। 983 में भारत की 
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें पद्म भूषण 
से सम्मानित किया गया। 4998 में उन्हें 
इण्डियन मर्चेंट्स चैंबर द्वारा 'भारत गौरव 
पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। 2008 
में ब्रिटेन में उन्हें 'लाइफटाइम अचीवमेंट 
एवार्ड' से सम्मानित किया गया। इसके 
अतिरिक्त उन्हें इंग्लैण्ड, अमेरिका, भारत 
और स्वीट्जरलैण्ड के 45 से अधिक 
विश्वविद्यालयों ने मानद उपाधियाँ दी हैं। 


उज्जल दोसाँझ 


भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटिश कोलम्बिया; भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, कनाडा 


| चिंताओं ने उन्हें कई संगठनों से 
जोड़ा और फिर उन्होंने 4994 में 
पहली बार चुनाव जीता। इसके बाद 
उन्हें अटर्नी जनरल नियुक्त किया 
गया। उन पर सिख चरमपंथियों 
ने हमला भी किया था क्योंकि 
उन्होंने भारत में सिखों के 
आंदोलन में हिंसा को जरिया 
बनाने का विरोध किया था। 
उज्जल दोसाँझ 2000 से 
2004 तक ब्रिटिश कोलंबिया 
के 33वें प्रधानमंत्री, 2004 से 
2044 तक लिबरल पार्टी ऑफ 


कनाडा के संसद सदस्य और 2004 से 
2006 तक कनाडा के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। 
जनवरी 2006 से 2044 तक विपक्ष के 
एक सदस्य के रूप में, दोसांझ विभिन्‍न 
राष्ट्रीय रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, और विदेश 
मामलों के आलोचक रहे हैं। इसके साथ ही 
वह राष्ट्रीय रक्षा पर स्थायी समिति, 
सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी 
समिति, विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय 
विकास-संबंधी समिति तथा अफगानिस्तान 
में कनाडा के मिशन पर समिति, और न्याय 
और मानवाधिकारों पर समिति से 
सम्बद्ध हैं। 
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पा अमरेन्द्र नारायण 


भूतपूर्व सेक्रेटरी जेनरल, एशिया पैसिफिक 
टेलीकौम्युनिटी, बैंकॉक 


मायण भगवान्‌ श्रीराम के यात्रा- 
एशः की कथामात्र ही नहीं है, इस 

अनमोल कृति ने जीवन के हर 
पक्ष पर अपनी संवेददशील और गहन दृष्टि 
डाली है और उसे सुग्राह्म रूप में वर्णित 
किया है। इस कालजयी महाकाव्य ने 
मानवीय संवेदनाओं की विभिन्‍न 
अभिव्यक्तियों से लोकमानस पर अपनी 
अमिट छाप छोड़ी है। रामकथा के लोकप्रिय 
महाकाव्य रामचरितमानस में तो भगवान्‌ 
श्रीराम और उनके चरित के बीच में मानस 
स्थित है। श्रीराम का चरित भारत की सीमा 
को लॉँघकर विभिन्‍न समाजों के जनजीवन 
में समाहित और प्रतिष्ठित हो चुका है। 
रामकथा एक ऐसी सहज और प्रभावोत्पादक 
कथा है जिसने विश्व की अनेक संस्कृतियों 
को प्रभावित किया है। रामकथा ने जितनी 
यात्राएँ की हैं और जितनी गहराई तक 


रशगमावण का प्रभाव 


विभिन्‍न समाजों में अपनी पहचान बनाई है, 
जिस सहजता से एक विशाल जनमानस को 
आत्मीय बनाया है, उतनी शायद ही कोई 
कृति बना पाई है। प्रभुत्वशाली शासक, 
अभिजात्य वर्ग, विद्वानू और बुद्धिजीवी, 
मध्यवर्गीय जनमानस, अनपढ़ किसान और 
श्रमजीवी- समाज के सभी वर्गों के लोगों ने 
रामायण को अपने दैनिक जीवन में सहजता 
से उतारा है। कथाकारों, लेखकों, 
कलाकारों- सबने रामकथा को मधुर 
आत्मीयता से अपने सृजन में निखारा है। 
भारत के पड़ोसी देश थाईलैंड (पूर्व 
नाम स्याम) में रामकथा के प्रभाव का 
अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है 
कि वहाँ के चक्री राजवंश के नरेशों के नाम 
ही राम से संयुक्त हैं और स्याम देश की 
प्राचीन राजधानी का नाम भी अयुध्या 
(अयोध्या ) है। विगत 43 अक्टूबर, 2046 


को थाई जनता के श्रद्धास्पद और अत्यंत 
लोकप्रिय थाई-नरेश महाराजा भूमिबल 
अतुल्यतेज का लगभग 89 वर्ष की आयु में 
निधन हो गया। वे राम नवम के नाम से 
पूजित एवं समाहत थे। थाईलैंड के लोग 
चक्री राजवंश के नरेश को विष्णु का 
अवतार मानते हैं। 

भारत और स्याम के सांस्कृतिक 
सम्बन्ध सदियों पुराने हैं। सुखोथाई-काल 
(4275-4350) में व्यापारियों के अलावा 
पुरोहितों ने भी भारत-स्याम संबंधों को प्रगाढ़ 
बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। 
राजभवनों के उत्सव और पारम्परिक प्रथाएँ 
भारत में प्रचलित प्रथाओं के समान थीं। 
इनके प्रमाण आज भी विभिन्‍न मन्दिरों, 
भित्तिचित्रों, शिलालेखों आदि में उपलब्ध 
हैं। सुखोथाई काल के राजा राम काम्हेंग 
और श्री चुम मन्दिर के प्रस्तर-अभिलेखों में 
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अयुध्या (अयोध्या) काल 
(4350-767) के मन्दिरों 
के अवशेष भारतीय संस्कृति 
के प्रभाव के प्रमाण हैं। 
थाईलैंड के कई मन्तदिरों में 
रामकथा से सम्बंधित चित्र 
और मूर्तियाँ आदि देखने को 
मिलते हैं। अयुथ्या-काल के 
नृप यूथोंग, जो राजा 
रामातिब्ोधि प्रथम के नाम से 
विख्यात हैं, के शासनकाल 
(4350-369) की रचनाओं 
में राम, सीता, रावण आदि 
नामों का उल्लेख है। 


श्रीराम का उल्लेख पाया गया है। 

अयुथ्या (अयोध्या) काल (4350- 
4767) के मन्दिरों के अवशेष भारतीय 
संस्कृति के प्रभाव के प्रमाण हैं। थाईलैंड के 
कई मन्दिरों में रामकथा से सम्बंधित चित्र 
और मूर्तियाँ आदि देखने को मिलते हैं। 
अयुथ्या-काल के नृप यूथोंग, जो राजा 
रामातिबोधि प्रथम के नाम से विख्यात हैं, के 
शासनकाल (4350-4369) की 
रचनाओं में राम, सीता, रावण आदि नामों 
का उल्लेख है। रामकथा पर आधारित कई 
प्रसंग छाया-नाटिकाओं में दिखलाए जाते थे। 
मुखौटा-नृत्य (खोन) भी संभवतः छाया- 
नाटिकाओं के कलाकारों की देन है। 
संभवतः अयुथ्या-काल के राजा रामाधिपति 
द्वितीय (4494-529 ) के शासनकाल में 
समुद्रमंथन से अमृत निकालने का एक 
कार्यक्रम आयोजित किया जाता था जिसे 
चक नाग डुक डम्बन कहा जाता था। 
आधुनिक युग में भी इस प्रभाव में कमी नहीं 
आई है, बल्कि भारतीय संस्कृति से प्रभावित 
कला, शिल्प और लेखन में निखार आया 
है। बैंकॉक के सुप्रसिद्ध सुवर्णभूमि विमान 
तल पर समुद्रमंथन की विशाल और मनोहर 
मूर्ति प्रतिदिन हजारों पर्यटकों को आकृष्ट 
करती है। 

थाईलैंड में रामकथा के प्रभाव विभिन्‍न 
रूपों में दृष्टिगत होते हैं, जेसे- साहित्य, 
चित्रकला, स्थापत्य एवं मूर्तिकला, नृत्य- 
नाटिकाएँ एवं अन्य लोक-प्रस्तुतियाँ, 


ही त्न 
है ५ 


लोककथाएँ और व्यक्तियों, मार्गों आदि के 
नामकरण इत्यादि। थाईलैण्ड का एक 
विशाल जनमानस रामायण शब्द से उतना 
परिचित नहीं है, जितना वह रामकथा से है। 
थाई-इतिहास के रत्नाकोशिन काल (लगभग 
784 ई.) में रामकीर्ति, जिसे 'रामकियेन' 
कहते हैं, की लोकप्रिय काव्य रचनाएँ, 
कवियों ने रचीं जिन्हें जनमानस ने 
उत्साहपूर्वक अपने सामाजिक परिवेश में 
सहजता से मिला लिया। रत्राकोशिन-काल 
के प्रसिद्ध थाई-नरेशों- राम प्रथम से राम 
षष्ठ तक ने कवियों से रामकियेन लिखवायीं। 
थाईलैंड के चक्री राजवंश के संस्थापक 
नरेश राम प्रथम, रामकियेन या रामकीर्ति के 
प्रथम रचनाकार थे। उनके पुत्र नरेश राम 
द्वितीय ने इस कृति का नाट्य रूपांतरण 
किया जिससे यह काव्य संभ्रांत घरानों और 
प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के अतिरिक्तलोकमानस 
में काफी प्रचलित हो गया। इस काव्य में 
नैतिकता, सत्कर्म आदि की शिक्षा तो है ही, 
राज्य के कर्मचारियों के कर्तव्य का भी 
उल्लेख है। रामकियेन के अध्ययन से 
रत्राकोशिन-काल के आरम्भ में थाई-समाज 
की मान्यताओं और गतिविधियों का परिचय 
मिलता है। थाईलैंड में रामकियेन के 40 से 
भी अधिक पाठ उपलब्ध हैं। रत्नाकोशिन- 
काल से पूर्व भी थाई समाज में रामकथा से 
प्रभावित कई आख्यानों पर आधारित लघु 
नृत्य-नाटिकाएँ प्रचलित और लोकप्रिय थीं। 
इनके प्रदर्शनों में चमकदार रंगीन वेशभूषा 
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(चित्र खुनअनुचा के सौजन्य से ) 
और कलात्मक मुखौटों का प्रचुर प्रयोग होता 
था। रामकथा पर आधारित आकर्षक छाया- 
नृत्य (नाज्तालुंग, नांगयाइ ) आज भी काफी 
लोकप्रिय है। 

रामकियेन की कथा और रामायण या 
रामचरितमानस की कथा में जो अंतर है, 
वह तत्कालीन थाई-जनमानस की प्रवृत्ति 
और रुचि के अनुकूल है। इसीलिये, इस 
कथा में कई युद्धों और दुःखद प्रसंगों की 
जगह सुखद आख्यान वर्णित है। कई पात्रों 
के नाम रामायण के पात्रों से भिन्‍न हैं। 
रामकथा अपनी यात्रा के क्रम में तत्कालीन 
परिवेश से इतनी घुली-मिली लगती है मानो 
वह तत्कालीन स्याम देश की अपनी स्वतंत्र 
कथा हो। नामों का यह अंतर थाई-भाषा की 
ध्वनिगत विशेषताओं के कारण भी है। किन्तु 
उनमें भारत का सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट 
दिखता है। यह इस बात का द्योतक है कि 
उस समय भी भारत के स्याम के साथ 
सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध मजबूत 
थे। रामकियेन में राजवंश, सम्भ्रांत वर्ग एवं 
जनमानस की मान्यताओं और भावनाओं का 
जो वर्णन है, वह उनकी वीरता, उदारता, 
सरलता और परिष्कृत साहित्यिक अभिरुचि 
का परिचय देता है। थाई रामायण में कई 
पात्रों के नाम परिवर्तित हैं। श्री राम को फ्रा 
राम, सीता को सिदा, दशरथ को थोसरोत, 
रावण को थोसाकन्थ, विभीषण को फिफेक, 
लक्ष्मण को फ्रालाक कहा जाता है। हनुमान्‌ 
का नाम हनुमान्‌ ही है। रामकियेन की 
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कथाओं में भी अंतर है। यह अंतर 

रामकियेन के विभिन्‍न संस्करणों और उनकी 

लोकप्रिय प्रस्तुतियों में देखा जा सकता है। 

रामकियेन वाल्मीकीयरामायण का थाई-भाषा 

में अनुवाद नहीं है, यह थाई-भाषा में 

जा गई रामकथा है जो रामायण से प्रेरित 
| 

रामकियेन में हनुमान्‌ जी का नाम तो 
वही है, पर उनका चरित्र भिन्‍न है और 
सीता-अन्वेषण की कथा में भी अंतर है। 
उदाहरण के लिए सीता-संधान के क्रम में 
वानर सेना मायन नगर पहुँची। वहाँ पुष्पाली 
(कहीं-कहीं बुस्मालि) नामक एक शापित 
अप्सरा ने हनुमान्‌ जी का पराक्रम देख उन्हें 
लंका जाने का मार्ग बतला दिया। हनुमान्‌ 
जी ने अप्सरा को शापमुक्त कर स्वर्ग भेज 
दिया और अपनी सेना के साथ उसके द्वारा 
बताए गए मार्ग पर आगे बढ़े। वे लोग 
महानदी के तट पर पहुँचे। वहाँ हनुमान्‌ जी 
ने अपनी पूँछ बढ़ाकर नदी पर पुल-सा बना 
दिया जिस पर चढ़कर वानर नदी पार कर 
गये। 

(नदी पार कराने के लिए हनुमान्‌ जी 
द्वारा पूँछ का विस्तार : वात फ्राकेइड के 
भित्तिचित्र का फोटो, सौजन्य खुनअनुचा) 

इस प्रकार अन्य कई कथाएँ रामायण में 
लिखित कथाओं से भिन  हैं। 

रामकियेन एवं अन्य कृतियों में 
कम्बरामायण का भी काफी प्रभाव है। पर 
रामकथा और उसके सन्देश को तत्कालीन 
थाई समाज की आवश्यकताओं और रुचि 
के अनुरूप वर्णित किया गया है। रामकियेन 


(चित्र खुनअनुचा के सौजन्य से) 
की कथा में भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षाओं, कर्म 
की महत्ता, जगत्‌ की परिवर्तनशील प्रवृत्ति 
तथा जातककथाओं की शैली का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हर घटना 
के पीछे निहित कारणों का और उनके 
प्रभाव का उल्लेख है। 

बैंकॉक के सुप्रसिद्ध एमेराल्ड (पन्ना) 
बुद्ध मन्दिर, जिसका स्थानीय प्रचलित नाम 
ग्रैंड पैलेस या वात फ्राकेइयू है, में रामायण 
या रामकियेन में वर्णित विभिन्‍न घटनाओं पर 


रामकथा एक ऐसी सहज 
और प्रभावोत्पादक कथा है 
जिसने विश्व की अनेक 
संस्कृतियों को प्रभावित किया 
है। रामकथा ने जितनी यात्राएँ 
की हैं और जितनी गहराई 
तक विभिन्‍न समाजों में 
अपनी पहचान बनाई है, 
जिस सहजता से एक विशाल 
जनमानस को आत्मीय बनाया 
है, उतनी शायद ही कोई कृति 
बना पाई है। प्रभुत्वशाली 
शासक, अभिजात्य वर्ग, 
विद्वान्‌ और बुद्धिजीवी, 
मध्यवर्गीय जनमानस, 
अनपढ़ किसान और 
अ्रमजीवी- समाज के सभी 
वर्गों के लोगों ने रामायण को 
अपने दैनिक जीवन में 
सहजता से उतारा है। 


आधारित 478 भित्तिचित्र उत्कीर्ण हैं जो 

लाखों पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण 

है। इन मोहक चित्रों में रामकियेन में वर्णित 

हा के कुछ महत्त्वपूर्ण सूत्रों के दर्शन होते 
| 


थाई लोकनृत्य खोन और लाखोन 
मूलतः रामकियेन से ही प्रेरित हैं। इन नृत्यों 
में मुखौटों का उपयोग होता है। खोन नृत्य 
पुरुषों द्वारा और लाखोन महिला कलाकारों 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें महिलाएँ. 
ही पुरुष पात्रों की भूमिका भी निभाती हैं। 
थाईलैंड के लोग सदियों से यह मानते आए 
हैं कि रामकियेन शासक वर्ग, संभ्रांत वर्ग, 
प्रशासक और सैनिक से लेकर सामान्य 
नागरिक और उसके परिवार के हर सदस्य 
के लिए उत्तम जीवन जीने की व्यावहारिक 
शिक्षा देता है। रामकियेन में निहित बुराई पर 
अच्छाई के विजय का सन्देश प्रतिष्ठित 
खोन-नृत्यों, नाटिकाओं आदि में प्रस्तुत 
किया जाता है। खोन नृत्य-नाटिकाओं के 
विविध रूपांतर प्रचलित हैं। विभिन्‍न स्थानों 
पर रामकथा से संबंधित नृत्यों की आकर्षक 
प्रस्तुति होती है जिन्हें देखने लाखों पर्यटक 
आते हैं। रामकियेन पर आधारित कथाओं 
का मुख-वाचन भी प्रचलित है। थाईलैंड में 
कई व्यक्तियों और स्थानों के नाम भी 
रामायण के पात्रों और रामायण में वर्णित 
स्थानों पर आधारित हैं। भाषा और बोली में 
अंतर होने के कारण कई शब्दों के उच्चारण 
भिन्‍न हो गए हैं। 

रामकथा के प्रति थाईलैंड में श्रद्धा और 
आदर का भाव है। आधुनिक तकनीक के 
कलात्मक प्रयोग से रामकथा पर आधारित 
प्रस्तुतियों को और भी आकर्षक बना दिया 
गया है। कलाकारों की भाव-भंगिमा और 
उनके अभिनय को पीछे बैठे दर्शक भी 
आसानी से देख पाते हैं। 

बैंकॉक के निकट स्थित एक अन्य 
प्रमुख पर्यटक आकर्षण मुआंगबोरान, जिसे 
अंग्रेजी में एनसेंटसिटी कहा जाता है, में 
रामायणवाटिका और रामायणशाला निर्मित 


| 
थाईलैंड के कई विश्वविद्यालयों में 
समय-समय पर रामकथा से सम्बंधित कई 
आयोजन किए जाते हैं जिनमें बुद्धिजीवी 
वर्ग, शोधकर्ता, छात्र-छात्राएँ और अन्य 
सुधिजन भाग लेते हैं। इस प्रकार रामकथा 
के प्रवाह की निरंतरता बनी रहती है। हल 
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दोहरा आघात 


संस्कृत-वाइमय, सिख-साहित्य और इस्लामी साहित्य के अप्रतिम विद्वान, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी, और 
अंग्रेजी के यशस्वी लेखक, संपादक, अनुवादक; चित्रकार, ज्योतिषी, भूगोलवेत्ता और स्थापत्यकार आदि बहुआयामी 
व्यक्तित्व के धनी; श्रीरामजन्मभूमि आन्दोलन में प्रमुख गवाह श्री राजेन्द्र सिंह जी का विगत 28 दिसम्बर, 206 को 
आकस्मिक निधन हो गया। 'दी कोर' को प्रारम्भ से ही उनका भरपूर सहयोग मिलता रहा और 'दी कोर' के 'अयोध्या- 
विशेषांक' के लिए तो उन्होंने हमें निर्णायक सामग्री प्रदान की थी। 'दी कोर' परिवार, श्री राजेन्द्र सिंह जी के प्रति 


हार्दिक श्रद्धा-सुमन अर्पित करता है। 


आज श्री गुंजज का फोन 
पाकर भारी आघात लगा। 
पहला आघात इसका कि 
यदि गुंजन सूचित न करते 
तो अपने प्रिय मित्र श्री 
राजेन्द्र सिंह के 
आकस्मिक निधन की 
सूचना से अंधेरे में रह 
जाता। श्री राजेन्द्र सिंह से 
मेरा परिचय लगभग 40 
वर्ष पूर्व 980 में प्रारम्भ 
हुआ जब मैं दीनदयाल 
शोध संस्थान में बैठता था और राजेन्द्र सिंह वहाँ मिलने आया 
करते थे। मेरे प्रति उनके आकर्षण का एकमात्र कारण उनकी 
ज्ञानपिपासा थी। इस ज्ञानपिपासा की प्रेरणा उन्हें कहाँ से प्राप्त 
हुई, यह मैं आजतक नहीं समझ पाया। फरीदाबाद जाकर 
उनके पारिवारिक परिवेश को देखने का अवसर 
मिला और उनके जीविकार्जन की साधन 
कार्यशाला को भी देखा। वह कार्यशाला 
मात्र एक बढ़ई की दुकान थी। 

ऐसे परिवेश में जन्मे-बढे राजेन्द्र 
सिंह में पुराणों, स्मृतियों आदि प्राचीन 
संस्कृत-ग्रन्थों को पढ़ने की भूख 
कैसे जगी, यह मेरे लिये अनबूझ 
पहली बनी रही। यह ज्ञान-पिपासा 
ही उन्हें मुझसे मिलाने का कारण 
बनी। उनकी वेशभूषा आदि में 
बौद्धिकता का कोई आवरण नहीं 
था। पर जब वे बहस करते तो 
उनके अगाध ज्ञान-भण्डार की परतें 
खुलने लगतीं। 

भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के 
प्रति उनकी निष्ठा की जड़ें बहुत गहरी थीं। 
इसी निष्ठा के वशीभूत होकर वे रामजन्मभूमि 


डॉ. देवेन्द्र स्वरूप 


लेखक '“पाज्चजन्य' के पूर्व संपादक और 
दीनदयाल शोध संस्थान के भूतपूर्व निदेशक हैं 


--संपादक 


विवाद से जुड़ गये। इस विवाद की सुनवाई के लिये जब 
लखनऊ में एक विशेष न्‍्यायपीठ का गठन किए गया, तो राजेन्द्र 
सिंह बिना किसी के कहे स्वयं ही तैयार हो, अपना बोरिया- 
बिस्तरा लेकर रामजन्मभूमि न्यास के लखनऊकार्यालय में जम 
गये। वे रात-दिन अध्ययन करके गवाहों के लिये तथ्य खोजते 
और नये गवाहों को प्रशिक्षित करते। इसके बदले में उन्होंने 
अपने लिए कुछ भी चाहा नहीं, न धन न पद और न यश। अपने 
परिवार की उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की। अपने सीमित साधनों 
में से पाई-पाई बचाकर उन्होंने अलभ्य पुस्तकों का भण्डार 
बटोरा। यह पुस्तक-संग्रह का व्यसन ही उन्हें मेरे पास खींच 

लाया और यही हमलोगों की चर्चा का मुख्य विषय रहता। 
किन्तु पूर्वजन्म के मेंरे कुछ अपराधों ने मुझे एक दयनीय 
स्थिति में ला पटका। कुछ वर्षों से मैं अपने पैरों पर चलने लायक 
स्थिति में नहीं रहा और दिल्ली से लगभग अस्सी किलोमीटर दूर 
राजस्थान के भिवाणी में छोटे पुत्र रंजन के परिवार पर भार 
बनकर एक ब्िस्तरे में पड़े रहने के लिये मजबूर हूँ। मेरी इस 
पंगु स्थिति के कारण ही कुछ समय से राजेन्द्र सिंह 
जी से मिलते रहने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गयी 
और ऐसे प्रिय ज्ञानपिसासु मित्र के निधन का 
मर्मान्तक समाचार मुझे प्रिय गुंजन की कृपा 

से ही प्राप्त हो सका। 

हमलोगों के बीच से श्री राजेन्द्र 
सिंह का अकस्मात्‌ चले जाना 
निःस्वार्थ ज्ञान-साधना की अपूरणीय 
क्षति है। काश, विधाता मुझे चलने- 
फिरने की शक्ति से वंचित न करता 
और श्री राजेन्द्र सिंह से बौद्धिक 
आदान-प्रदान का सिलसिला लगभग 
बना रहता। श्री राजेन्द्र संह अपनी 
विरासत के रूप में यह ज्ञान-पिपासा, 
संस्कृति-निष्ठा और उस निष्ठा में से 
उपजी निःस्वार्थ योद्धावृत्ति हमें सौंप गए 
हैं। उस विरासत को आगे बढ़ाना ही उनके 
प्रति सच्ची श्रद्धाजजलि हो सकती है।. ह्न 
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ब प्रो. महेश कुमार शरण 
लेखक प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन 
विभाग, गया कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय, 
बोधगया के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हैं 


ईलैण्ड के प्रति हमेशा से मेरे 
यो मन में आकर्षण रहा है। यद्यपि 
मैं वहाँ तीन बार गया हूँ, तथापि 
सन्‌ 4979 में महाचुलालौंगकौर्न बौद्ध 
विश्वविद्यालय, बैंकॉक से तीन माह के लिए 
अतिथि-प्राध्यापकफ के रूप में जब मुझे 
निमंत्रण मिला, तो मेरी खुशी की कोई सीमा 
नहीं रही। 
पटना से इंडियन एयरलायन्स के 


जहाज से 42 जुलाई, 4979 को दमदम 
के लिए प्रस्थान किया और उसी दिन रात्रि 
में एयर इंडिया के विमान से बैंकॉक के लिए, 
प्रस्थान करना था। पटना से दमदम की यात्रा 
दिन की थी और वृक्षों तथा नदियों से बहुत 
ऊपर उड़ते हुए हरे वृक्ष, झाड़ियों के समान 
दिखाई दे रहे थे तथा नदियाँ पहाड़ियों के 
बीच-बीच केवल साँपों की पंक्तियों की 
तरह बलखाती हुई नजर आ रही थीं। मुझे 
वायुयान के कॉकपिट को देखने का अवसर 
भी प्राप्त हुआ। साथ ही उसके अनगिनत 
कलपुर्जे तथा यांत्रिक गोरख-धंधों को 
देखकर मेरे मन पर विज्ञान के चमत्कारों का 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा। दमदम पहुँचने पर 
कस्टम्स, पासपोर्ट-चेकिंग और स्वास्थ्य 
प्रभागपत्रों के झमेलों से निकलकर मैं ऑल 
क्लियर वेटिंग रूप में प्रतीक्षा करने लगा। 
विमान के खुलने का समय 0 बजे रात्रि 
का था, पर कुछ विल्म्ब में खुला। 
बैंकाक पहुंचने पर भी कस्टम्स टिकक 


आदि की जांच की गई। बैंकाक हवाई 
अडडा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में जाने के 
लिए बड़ा ही विशाल एवं मनोहर हवाई 
अड्डा है। लगभग 8 बजे सवेरे श्री एवं 
श्रीमती पुरनीत मुझे लेने हवाई अड्डे पर 
आये और उनके साथ मैं शहर की ओर 
चला। मोटर की खिड़कियों से मैं शहर के 
दृश्यों में व्यस्त था। 

बैंकॉक नगर, जिसे थाई भाषा में 
क्रंगथेप (देवताओं की राजधानी) कहा 
जाता है, के अनेक नाम हैं जिन्हें बड़ा 
नगर, भगवान्‌ बुद्ध का निवास, 
आनन्ददायक नगर, इन्द्र द्वारा निर्मित शहर, 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित शहर के नाम से हिंदी 
में अनुवाद किया गया है। सन्‌ 4782 ई.में 
आधुनिक चक्री राजवंश के संस्थापक राम 
प्रथम ने इस नगर को अपनी राजधानी 
बनाया था। थाईलैण्ड का नाम पहले स्याम 
था। सन्‌ 4939 में इसका नाम थाईलैण्ड 
रखा गया जिसका हिंदी-रूपान्तर “स्वतंत्र 


* 9 दी कोर /जनवरी, 207 


जा के | 


लोगों की भूमि' होता है। दक्षिण-पूर्व 
एशियाई देशों में थाईलैण्ड ही एक ऐसा देश 
है जो सदैव स्वतंत्र रहा है। 

बैंकॉक शहर के कुछ भागों में तैरती हुई 
मण्डी-बाजार एक रंगीन परम्परा बन चुकी 
है जिसे शहर में देखने का मौका मिला। यह 
मण्डी नित्य प्रातःकाल लगती है। नदी की 


तीव्र धारा में सब्जियों और मछलियों से भरी 
हुई अनेक डोंगियाँ चलती है जिन्हें थाई 
भाषा में 'सम्पान! कहा जाता है। 'सम्पान' 
स्थित माल बेचनेवाले गृहिणियाँ अपना 
अपना व्यापार करने के लिए नहर के जल 
पर इकट्‌ठी हो जाती है। ताजा और रसीले 
पपीते और अनानास से लेकर जीवित मुर्गे 
और मछलियाँ इस रंगीन मंडी में मिल 
सकती हैं। इस नगर में बहुत सी नहहेें 
निकाली गई हैं और इसीलिए बैंकॉक को 
“पूर्व का वेनिस' कहा जाता है। 

श्री पुनीत को घर से मैं 
महाचुलालौंगकौर्न बौद्ध विश्वविद्यालय के 
महासचिव डॉ. नकोर्न खेमपाली से मिलने 
के लिए गया। इन्हें नवनालन्दा महाविहार, 
नालन्दा से पीएच.डी. की डिग्री प्रदान की गई 
थी। उन्होंने प्रथम दिन ही जो स्त्रेह मुझे दिया, 
उसे मैं भूल नहीं सकता। मैं उन्हीं के साथ 
विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट के पास गया। डॉ. 
खेमपाली ने मुझे फ्रा महानरोंग चित्तशोभना, 
जो बौद्ध धर्म संकाय के अधिष्ठाता हैं, के 
साथ रहकर अध्यापन का कार्य सौंप दिया। 

मैं नियमित रूप से विश्वविद्यालय जाता। 
वर्ग-संचालन रोज बजे से 5 बजे संध्या 
तक चलता था क्योंकि भिक्खु छात्रगण 44 
बजे दिन तक भोजन समाप्त कर 4 घंटा 
विश्राम कर लेने के बाद ही किसी कार्य को 
संपादित करते हैं। विश्वविद्यालय-परिसर में 
पहुंचने के बाद वहाँ के नियम के अनुसार 
बरामदे पर जाते समय अपने-अपने जूते 
तथा चप्पलों को जगह-जगह बने हुए रैकों 
पर पंक्तिबद्ध रखने की परम्परा थी और जब 
वहाँ रहना पड़ता था, तब पैरों में जूते या 
चप्पल नहीं रहते थे। कक्षा के अन्दर भी सब 
बिना जूते-चप्पल के रहते थे। 


वर्ग में प्रवेश करते समय भिक्खु छात्रों 
द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने की 
परम्परा मिली क्योंकि मैं एक गृहस्थ शिक्षक 
था। यदि कोई भिक्खु शिक्षक होता तो वैसी 
अवस्था में वर्ग के सभी भिक्खु छात्र उठकर 
अपने शिक्षक के प्रति सम्मान प्रकट करते। 
वर्गों में श्यामपट के दाहिनी ओर दिनांक, 
शिक्षक का नाम, पढ़ाए जानेवाले विषय या 
पाठ का शीर्षक देना अनिवार्य था। पढ़ाए 
जानेवाले विषयों का सारांश विश्वविद्यालय 
को शिक्षकों द्वारा पूर्व में ही दे दिया जाता 
और इसे वर्ग लेते समय भिव्खु-छात्रों के 
पास विश्वविद्यालय द्वारा दे दिया जाता था। 
भिक्खु-छात्र तथा शिक्षक- दोनों इस प्रकार 
प्रश्नोत्तरों द्वारा एक दूसरे को अपने विषय 
की संतुष्टि चाहते थे। वर्ग में ध्वनि-विस्तारक 
यंत्र द्वारा पढ़ाने की पद्धति थी। 

बैंकॉक में महाचुलालौंगकौर्न बौद्ध 
विश्वविद्यालय तथा महामुकुट नाम के दो 
आधुनिक विश्वविद्यालय हैं जहाँ बौद्ध 
भिक्षुओं को आधुनिक प्रणाली की शिक्षा दी 
जाती है। इन दोनों विश्वविद्यालयों में केवल 
बौद्ध भिक्षुओं का ही नामांकन होता है और 
ये दोनों विश्वविद्यालय आजकल राजा के 
संरक्षण में हैं। 

मैंने अपने आपको महाचुलालौंगकौर्न में 
ही केन्द्रित नहीं रखा वरन्‌ थाई भारत 
कल्चरल लॉग में नियमित रूप से जाता 
रहा। यह एक ऐसी संस्था है जिसका अपना 
भवन, मन्दिर, पुस्तकालय, सभा भवन है 
तथा थाईलैण्ड में रहनेवाले प्रत्येक भारतीय 
इसके सदस्य होते हैं। थाईलैण्ड से 
आनेवाले जो थाई हैं, उन्हें इसी थाई-भारत 
कल्चरल लॉज द्वारा भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति के विषय में जानकारी प्रदान की 
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जाती है। प्रतिमाह लॉज की नियमित बैठक 
होती है तथा भारतीय विद्वानों को यहाँ लॉज 
के सदस्यों के बीच भारतीय धर्म, भाषा, 
दर्शन, इतिहास एवं संस्कृति पर भाषण देना 
पड़ता है। 

बैंकॉक शहर बड़ा ही रमणीक नगर है। 
सफ़ाई की समुचित व्यवस्था है। जगह- 
जगह कूड़ेदान रखे हुए हैं जिसमें सिगरेट के 
टुकड़े तक को लोग रख देते हैं। हर स्थान 
पर मनोनुकूल खाद्य-पदार्थ एवं पेय उपलब्ध 
थे। मनोनुकूल भारतीय भोजन के लिए एक 
पंजाबी होटल में मैंने भोजन किया। होटल 
में भगवान्‌ शिव, भगवान्‌ बुद्ध, गुरुनानक 
एवं ताजमहल के चित्र टंगे मिले। थाई 
भोजन में वहाँ के लोग रोटी और दाल नहीं 
खाते हैं तथा उनके खाने का ढंग भी 
बिल्कुल भिन्‍न है। एक ही समय भोजन में 
अण्डा, मुर्गा, मछली, मांस आदि खाते हैं। 
सब्जियों को केवल उबालकर अथवा 
कभी-कभी अधिक मसाले का प्रयोग कर 
खाते हैं। भात उनका मुख्य भोजन है। 

एक दिन मैं एक चीनी होटल में गया। 
होटल के स्वामी बहुत विनग्रता के साथ हमें 
नमस्कार करते हुए हमारा स्वागत करते हैं 
और प्राकृतिक मुस्कान से वह बैठने के लिए 
कहते हैं। तत्पश्चात्‌ भाप द्वारा साफ़ किया 
हुआ तौलिया लाकर दिया जिसमें से काफ़ी 
खुशबू आ रही थी। उन्होंने एक-एक तौलिये 
को सन्दूक में से चिमटों के साथ निकाला 
था जिससे हम अपनी थकावट मिटाकर 
तरोताजा हो गये। 

बौद्ध-भिक्षुओं के भोजन करने का 
समय 4 बजे दिन तक ही है। वे 4 बजे 


सुबह बिछावन त्यागकर सड़कों पर चले 
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बैंकॉक नगर, जिये थाई भाषा में 
क़ुंगथेप (ढेवताओं की 
राजधानी) कहा जाता है, के 
अनेक नाम हैं जिन्हें बड़ा नगर, 
भगवान्‌ बुद्ध का निवास, 
आनन्ददायक नगर, इन्द् द्वारा 
निर्मित शहर, विश्वकर्मा द्वारा 
निर्मित शहर के नाम से हिंदी में 
अनुवाद किया गया है। सन्‌ 
782 ई. में आधुनिक चक़ी 
राजवंश के संस्थापक राम प्रथम 
ने इस नगर को अपनी 
राजधानी बनाया था। थाईलैण्ड 
का नाम पहले स्याम था। 


जाते हैं जहाँ हर घर की महिलाएँ थाली में 
भोजन रखकर अपने घरों के सामने खड़ी 
रहती हैं। एक भिक्खु केवल 5 घरों के पास 
जाकर महिलाओं से भोजन स्वीकार कर 
अपने विहार में लौट जाते हैं। अतः एक 
विहार में इस क्रम से काफ़ी भोजन इकट्ठा 
हो जाता है जिन्हें मिल-जुलकर ग्रहण करते 
हैं तथा शेष भोजन विहार में आनेवाले 
प्रत्येक व्यक्ति को खिला दिया जाता है। 
संध्या में अन्न नहीं खाते हैं बल्कि भिन्‍न- 
भिन प्रकार के पेय ग्रहण करते हैं। भोजन 
करने से पूर्व कुछ मंत्रों का उच्चारण करते 
हैं तथा अपने शरीर के ऊपरार्ध को ढक लेते 
हैं। भोजनोपरान्त अपने दाँतों की सफाई 
करते हैं। भोजन में फल खूब खाते 
| 

मैं नियमित रूप से बैंकॉक के राष्ट्रीय 

पुस्तकालय जाता था। बैंकॉक से बाहर भी 


कई स्थानों पर गया। मैं जहाँ जहां भी गया, 
बोधगया का आचार्य जानकर लोगों ने 
काफी स्वागत किया। अनेक मन्दिरों को 
देखा। वट पो के बुद्ध विश्राम नामक मन्दिर 
को भी देखा। यहाँ पर भगवान्‌ बुद्ध की 
460 फुट लम्बी मूर्ति है जो पत्थर की बनी 
हुई है तथा सम्पूर्ण शरीर पर स्वर्णपत्र चढ़ा 
हुआ है। इस मन्दिर के द्वार पर दोनों ओर 
दाढ़ीवाले दो चीनी पहरेदार खड़े हैं। मन्दिर 
के भीतर बहुत-से बरामदे बने हुए हैं जिनमें 
बुद्ध की सैकड़ों तथा उनके शिष्य की भी 
सैकड़ों प्रतिमाएँ हैं। सोते हुए भगवान्‌ बुद्ध 
की मूर्ति देखकर दर्शकों के मस्तिष्क को 
बहुत ही अधिक शान्ति प्राप्त होती है और 
मा ध्यानमग्न हो जाने की प्रेरणा मिलती 
| 

थाईलैण्ड की गृहनिर्माण कला का एक 
अचरजभरा मन्दिर हरित हीरक बुद्ध का 
मन्दिर है। यहाँ भगवान्‌ बुद्ध की तीन फीट 
ऊँची सुन्दर मूर्ति है। यह एक ऊँचे स्थान पर 
रखी हुई है और एक शीशे के बद्से में बंद 
है। इस मूर्ति के वस्त्र मौसम के अनुसार 
बदले जाते हैं। इस मन्दिर के बाहरी दीवारों 
पर सम्पूर्ण रामकथा पत्थर की मूर्तियों में 
अंकित कर दी गई है। सीता के वियोग में 
विरह-वेदना से तड़पते हुए राजकुमार राम 
सीता का अपहरण कर भागनेवाले 
राक्षषराज रावण तथा राम के सेवक 
हनुमान, जिन्होंने सीता को ढूंढ़ने में राम की 
सहायता की थी- ये सब-के-सब वहाँ की 
मूर्ति कला में अमर बना दिए गए हैं। 

सीपी के द्वार, ऊँचे-ऊँचे स्तम्भ, यक्ष- 
मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर जान पड़ती हैं। 
वास्तुकला का जो भी काम स्वर्ण, रंगीन 
पत्थर, शीशे और मनकों में बनाया गया है, 
वह आँखों को इतना सुहावना लगता है कि 
मनुष्य घंटों तक उसे देखता रहता है। वट 
इन्द्रविहार या तिष्ठित बुद्ध का मन्दिर अपने 
आपमें अनोखा है। इस मन्दिर में 
सर्वशोभासम्पन्न भगवान्‌ बुद्ध 408 फुट 
ऊँचे खड़े हैं। उनके हाथों में भिक्षापात्र है 
तथा ऐसा दिखलाई पड़ता है मानो भगवान्‌ 
बुद्ध दयामयी मुस्कान देते हुए सारे संसार में 
शान्ति और संतोष की भिक्षा मांग रहे हैं तथा 
चेहरे पर शान्ति-ही-शान्ति है। और इसी का 
अनुकरणकर बौद्ध भिक्षु आज भी सुबह 
अपने हाथों में लोहे का कटोरा लेकर भोजन 
के लिए सड़कों पर निकलते हैं तथा वे 
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स्त्रियाँ भी अपने को धन्य मानती हैं जिनके 
द्वार से भोजन लेकर ये बौद्ध भिक्षु अपने- 
अपने विहारों में लौट जाते हैं। 

बैंकॉक में कई शिव मन्दिर हैं जिन्हें भी 
देखने का अवसर मिला जहाँ भगवान्‌ शिव, 
राम, कृष्ण, ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियाँ थीं 
तथा इन मन्दिरों के पुजारी थाई-ब्राह्मण कुल 
के होते हैं। एवं उन्हें सरकार द्वारा राजगुरु 
की उपाधि मिली हुई है। ये धोती पहनते हैं 
तथा इनकी शिखाएँ भारतीय ब्राह्मणों के 
समान बंधी रहती हैं। बौद्ध धर्म प्रधान को 
महामहिम संघराज कहा जाता है जिनके 
दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का गौरव 
भी मुझे मिला। राजा वर्ष में एक बार इनके 
पास जाते हैं। इनके निवास-गृह में प्रवेश 
करते ही राजा घुटने के बल बेठकर इनसे 
आशीर्वाद के लिए जाते हैं। जिस प्रकार हम 
लोग बड़े ही उत्साह से बुद्ध-जयन्ती मनाते 
हैं, वैसे ही थाईलैण्ड के निवासी भी। वे 
इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। बड़ी भारी 
श्रद्धा के साथ धार्मिक गीत गाते हैं। यहाँ के 
बौद्धों का विश्वास है कि यह धर्म विश्व के 
सर्वश्रेष्ठ धर्मों में से है। 

मेरा व्यक्तितत अनुभव यह है कि 
थाईलैण्ड के लोग भोजन के प्रति काफ़ी 
दिलचस्पी लेते हैं। प्रत्येक वस्तु को सुन्दर 
ढंग से छोटी-छोटी प्यालियों में डालकर 
खाया जाता है। भोजन बनाते समय रसोई 
घर में पुरुषवर्ग के लोग पहुँचकर रुचिकर 
भोजन बनाने में महिलाओं की सहायता 
करते हैं। वस्त्र और जूते के प्रति भी इनका 
अधिक रुझान है। घरों के अन्दर जूते- 
चप्पल नहीं ले जाते। घर के बरामदे पर 
लकड़ियों के रैक बने हुए रहते हैं जिनमें 


जूते-चप्पल रखते हैं। हर घर के अहाते में 
गेट के पास एक स्पीरीट हाउस बना होता है 
जो चहारदीवारी से कुछ ऊँचा होता है। 
उनका विश्वास है कि घर के लोगों की 
अनुपस्थिति में वे घर की रखवाली करते हैं। 
घर की स्त्रियाँ हर सुबह वहाँ जाकर घर में 
निर्मित खाद्य-पदार्थों में से कुछ वहाँ अर्पण 
करती हैं तथा धूप-दीप जलाती हैं। संध्या में 
भी यहां अनिवार्य रूप में दीप जलाया जाता 
है। कहते हैं कि ये घर में किसी प्रकार के 
अपशकुन से रक्षा करते हैं। 

प्रत्येक घरों में पालतू बिल्लियाँ हैं तथा 
हर घर में एक-दो फलदार वृक्ष का होना 
शुभ माना जाता है। साधारणता घर की 
चहारदीवारी आठ फीट ऊँची बनी होती है 
जिससे बाहर के लोग अहाते के अन्दर की 
किसी भी वस्तु को नहीं देख सकें। इसका 


बैंकॉक में महाचुलालॉंगकॉर्न 
बौद्ध विश्वविद्यालय तथा 
महामुकुट नाम के ढो आधुनिक 
विश्वविद्यालय हैं जहाँ बौद्ध 
भिक्षुओं को आधुनिक प्रणाली 
की शिक्षा दी जाती है। इन दोनों 
विश्वविद्यालयों में केवल बौद्ध 
भिक्षुओं का ही नामांकन होता 
है और ये ढोनों विश्वविद्यालय 
आजकल राजा के संरक्षण में 
हैं। बैंकॉक शहर बड़ा ही 
रमणीक नगर है। 


नहीं होता। पानी रखने के लिए मिट्टी के 
बने बड़े-बड़े जार हर घर में पाए जाते हैं। 
थाई लोगों के वस्त्र पहनने की रुचि भी 
अनोखी है। प्रत्येक दिन का अपना अलग- 
अलग रंग है और उसी के अनुसार लोग 
वस्त्र धारण करते हैं। स्त्रियाँ पुरुषों से भी 
अधिक शौकीन हैं। वे अपने को काफ़ी 
सुसज्जित रखती हैं। स्त्रियां पुरुषों के समान 
बालों को कटाती रहती हैं और पुरुषों के 
समान कमीज पैंट पहनती हैं। 
इस देश के पुरुष और नारी ज्योतिषियों 
के पास अपने भावी जीवन में होनेवाली 
घटनाओं को जानने के लिए जाते रहते हैं 
और उन्हें काफ़ी धन दिया करते हैं। पर 
प्रत्येक नर-नारी अपने जीवन में धन की 
परवाह नहीं करते और उत्तम जीवन बिताना 
चाहते हैं। उन्हें कल की कोई चिन्ता नहीं 
रहती। जीवन में वे जो भी कर सकते हैं, 
उन्हें उनका सर्वोत्तम लाभ मिलता है। 
बैंकॉक में घूमते-घूमते न आँखें थकती 
हैं और न पाँव। पग-पग पर मनोहर दूकानें 
बरबस आदृष्ट करती हैं। रात्रिभर चलनेवाले 
क्लबों में प्रातःकाल तक संगीत तथा नृत्य 
द्वारा मनोरंजन होता रहता है। फूलों और 
गुब्बारों से क्लब सजे रहते हैं। लाल, पीली 
और नीली बत्तियों से रोशनी की जाती है। 
समय बीतता गया और एक ऐसा दिन 
भी आया जब मुझे देवताओं की राजधानी 
बैंकॉक को प्रणाम कर अपनी मातृभूमि 
भारतभूमि की ओर लौटना पड़ा। पर आज 
भी जो दृश्य मेरी आँखों के सामने आते रहते 
हैं और मैं बैंकॉक नगर की पुरानी यादों में 
कुछ समय के लिए खो जाता हूँ। बा 
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भारत और इण्डोनेशिया 


का आत्मिक सम्बन्ध 


भारतीय पुराणों में इण्डोनेशिश को दीपान्तर कहा गया है। आज के 
इण्डोनेशियाई नागरिक दीपान्तर शब्द से बृहत्‌ इण्डोनेशिया का 
अवब्ोध करते हैं। यूरोपीय लेखकों ने 50 वर्ष पूर्व इसे इण्डोनेशिया 
कहा, जिसमें इंद का अर्थ भारत तथा नेसोस का अर्थ द्वीप के लिए है। 
की हजर ढेवान्तर पहला ढेशी व्यक्ति था जियने इस राष्ट्र के लिए 


प्रवीण कुमार द्विवेदी 


सहायक आचार्य (तदर्थ), इन्द्रप्रस्थ महिला 
महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


अवस्थित एक देश है। 47,508 
द्वीपोंवाले (विश्व में सर्वाधिक द्वीपोंवाला 
देश) इस देश की जनसंख्या प्रायः 23 
करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से इस देश का 
विश्व में चौथा स्थान है तथा विश्व में 
सर्वाधिक मुस्लिम आबादीवाला देश है। इस 
देश की राजधानी जकार्ता है तथा इसके 
पड़ोसी देशों में मलेशिया, सिंगापुर, 
फिलीपींस और भारत का अंडमान निकोबार 
द्वीपसमूह क्षेत्र सम्मिलित है। प्रायः सातवीं 
शताब्दी से ही इंडोनेशिया द्वीपसमूह एक 
महत्त्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र रहा है। 
इतिहासकारों के मत में इस देश के सम्राट्‌ 
श्रीविजयराजशाही के शासनकाल में चीन 
और भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। 
भारत के सद्ृश ही इण्डोनेशिया का इतिहास 
भी विदेशी शासकों द्वारा प्रभावित रहा है, जो 
यहाँ विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों के कारण 
खींचे चले आए थे। मुस्लिम व्यापारी अपने 
साथ यहाँ पर जहाँ इस्लाम को लेकर आये, 
वहीं यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ के मसाला- 
व्यापार में एकाधिकार को लेकर परस्पर युद्ध 
करती रहीं। प्रायः साढ़े तीन सौ साल डच- 
उपनिवेशवाद के बाद द्वितीय विश्वयुद्ध के 
उपरान्त इस देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई। 

भारतीय पुराणों में इस देश को दीपान्तर 
कहा गया है। आज के इण्डोनेशियाई 
नागरिक दीपान्तर शब्द से बृहत्‌ इण्डोनेशिया 


ण्डोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में 
हिंदू एवं प्रशान्‍्त महासागर पर 


इण्डोनेशिया नाम का प्रयोग किया। 


का अवबोध करते हैं। यूरोपीय लेखकों ने 
450 वर्ष पूर्व इसे इण्डोनेशिया कहा, जिसमें 
इंद का अर्थ भारत तथा नेसोस का अर्थ द्वीप 
के लिए है। की हजर देवान्तर पहला देशी 
व्यक्ति था जिसने इस राष्ट्र के लिए 
इण्डोनेशिया नाम का प्रयोग किया। कावी- 
भाषा में ग्रथित भिन्‍नेक तुंग्गल इक अर्थात्‌ 
भिन्‍नता में एकत्व इस देश का आदर्श वाक्य 
है, जो भारतीय उद्घोष एकं सद्दिप्राः बहुधा 
वदन्ति के समकक्ष ही है। इण्डोनेशिया 
दक्षिण-पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था है। मिश्रित व्यवस्था होते हुए 
भी यह जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में 
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सम्मिलित है। यह देश तेल, गैस, इलेक्ट्रिक 
उपकरण, प्लायवुड, रबर एवं वस्त्रों का 
मुख्य निर्यातक है। मशीनरी एवं उपकरण, 
रसायन, इंधन एवं खाद्य-पदार्थ इण्डोनेशिया 
के मुख्य आयात हैं। यहाँ की मुख्य भाषा 
इण्डोनेशियन है। अन्य भाषाओं में जावा, 
बाली, सुंडा और मदुरा आदि भी हैं। प्राचीन 
भाषा का नाम कावी था जिसमें इस देश के 
प्रमुख साहित्यिक ग्रन्थ प्रणीत हैं। प्राचीन 
राजवंशों में श्रीविजयराजवंश, शैलेन्द्र 
राजवंश, सञ्जय राजवंश, माताराम 
राजवंश, केदिरि राजवंश, सिंहश्री राजवंश 
तथा मजापहित साम्राज्य प्रसिद्ध हैं। बाली 


इण्डोनेशिया का एक द्वीप प्रान्त है। लोम्बोक 
नाम का बाली के पूर्व में द्वीप है। यहाँ 
ब्राह्मी-लिपि के अभिलेख 200 ई.पू. के हैं। 
4500 ई.से पहले इण्डोनेशिया में मजापहित 
हिंदू साम्राज्य स्थापित था। जब इस साम्राज्य 
का पतन हुआ और मुस्लिम सुल्तानों ने इस 
पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तब जावा 
और अन्य द्वीपों के अभिजातवर्गीय बाली 
भाग आये। अतः यहाँ हिंदू-धर्म का पतन 
नहीं हुआ। बाली प्रायः स्वतन्त्र ही रहा था, 
किन्तु अन्त में डच लोगों ने इसे परास्त कर 
लिया। आज भी यहाँ की जनता में प्रायः 90 
प्रतिशत हिंदू-धर्म में आस्था रखनेवाले लोग 
हैं। यह विश्वविख्यात पर्यटन-स्थल है, 
जिसकी कला, संगीत, नृत्य, मन्दिर, पर्वत 
आदि मनमोहक हैं। बाली-स्थित पुरा तमन 
सरस्वती मन्दिर के अन्तर्गत कई मूर्तियाँ हैं 
किन्तु विशेषतः यह सरस्वती के लिए जाना 
जाता है। इस मन्दिर के पास एक सुन्दर 
कुण्ड भी निर्मित है । इस मन्दिर में प्रत्येक 
दिवस भारतीय मन्दिरों के सहश ही संगीत 
के कार्यक्रम होते रहते हैं। बाली-लिपि 
इंडोनेशिया के बाली द्वीप की आस्ट्रोनेशियन 
बाली भाषा, पुरानी भाली-भाषा तथा संस्कृत 
लिखने के लिये प्रयुक्त होती है। कभी-कभी 
यह लोम्बोक द्वीप के शशक-भाषा को भी 
लिखने के लिये प्रयुक्त होती है। बाली में इसे 
अक्षरबाली अथवा हनचरक कहते हैं। इस 
लिपि में 33 व्यज्जन, 48 स्वर तथा 2 


ही हैं। यह लिपि ब्राह्मी-लिपि से व्युत्पन्न 
है तथा यह लिपि भारत की देवनागरी-लिपि 
से भी साम्य रखती है। इण्डोनेशियाई द्वीपों 
के अधिकांश पद अथवा शब्द भारतीय 
संस्कृत-भाषा से प्रभावित हैं। 
आज भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र 
मोदी और इण्डोनेशियाई राष्ट्रपति जोको 
विडोडो के मध्य कई समझौते हुए हैं। 
इण्डोनेशिया के शिक्षा और संस्कृति मंत्री 
अनीस बास्वेदन ने अपनी भारत-यात्रा में 
कहा था कि हमारे देश (इण्डोनेशिया) की 
रामायण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामायण के 
चरित्रों का प्रयोग हम अपने विद्यालयों में 
शिक्षा देने के लिए भी करते हैं। हम चाहते 
हैं कि इसका मंचन करनेवाले कलाकार 
भारत के अलग-अलग शहरों में वर्ष में 
एक-से-कम दो बार अपनी कला का 
प्रदर्शन करें। हम तो भारत में नियमित रूप 
से रामायण पर्व का आयोजन भी करना 
चाहेंगे। दोनों देशों के कलाकार एक ही मंच 
पर मिलकर रामायण प्रस्तुत करें। यह दो 
संस्कृतियों के मेल का सुंदर रूप होगा। 
भारत के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा भी मानते 
हैं कि रामायण के इस आदान-प्रदान से दोनों 
देशों के संबंध और भी प्रबल होंगे तथा 
पर्यटन को भी लाभ प्राप्त होगा। 
सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी 
मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा रामायण का मंचन 
करने से बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के इस 
समय में इसका लक्ष्य सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान से भी आगे जाता है। आज भी भारत 
में तोखारी रामायण का मंचन करनेवाले 
प्रायः सभी पात्र मुस्लिम हैं। हिंदी के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ फादर कामिल बुल्के ने 4982 ई. में 
अपने एक लेख में लिखा था कि 35 वर्ष 
पूर्व जावा के किसी गाँव में एक मुस्लिम 
शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा था 
कि आप रामायण क्‍यों पढ़ते हैं ? उत्तर था 
कि मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए 
रामायण पढ़ता हूँ। रामायण को वहाँ 
रामायणककविन (काव्य) कहा जाता है। 
इण्डोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो से 
पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल ने यह पूछा था 
कि एक इस्लामी गणतंत्र में रामलीला का 
मंचन क्यों होता है तब उन्होंने भी कहा था 
कि इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण 
हमारी संस्कृति। रामायण का इण्डोनेशियाई 
संस्करण सातर्वी शताब्दी में मध्य जावा में 


मेदांग राजवंश के शासनकाल में लिखा गया 
था, किन्तु इसके पूर्व ही रामायण इंडोनेशिया 
में आ चुका था । वाल्मीकिरामायण के 
किष्किन्धाकाण्ड में यह वर्णन है कि 
कपिराज सुग्रीव ने सीता के अन्वेषण के 
लिये पूर्व की ओर रवाना हुए दूतों को 
यवद्वीप और सुवर्णद्वीप भी जाने का निर्देश 
दिया था | यह जावा और सुमात्रा के 
अतिरिक्त और कया हो सकता है! 
इण्डोनेशिया की प्रमुख विमानन कम्पनी 
का नाम विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर 
गरुड़ इण्डोनेशिया है। इण्डोनेशिया में 
भगवान्‌ शिव के अनेक मन्दिर प्राप्त होते हैं 
जहाँ उनके अनेक अभिधानों और स्वरूपों 
की पूजा की जाती है। इण्डोनेशिया के जावा 
में स्थित प्रम्बानन-मन्दिर में भगवान्‌ शिव के 
साथ भगवती के रूप में जिसको पूजा जाता 
है उनका नाम है रोरो जोंग्गरंग। इस मन्दिर 
में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मन्दिरों के द्वारमुख 
पूर्वदिशा में हैं। ब्रह्म के मन्दिर के सामने 
हंस, विष्णु मन्दिर के सामने गरुड़ और शिव 
मन्दिर के सामने नन्दीकेश्वर की मूर्तियाँ 
विद्यमान हैं। इसी प्रकार इण्डोनेशिया के 
द्वीपों में अनेक मन्दिर भारतीय शिल्पकला 
का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत करते हैं। निश्चित 
रूप में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वह 
विश्वव्यापकता कूट-कूटकर भरी है जो 
विश्व के लिए सर्वाधिक हितकारी है। विश्व 
के अनेक राष्ट्र इसके व्यापक सन्देशों से 
प्रभावित रहे हैं और आज भी है। वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ तथा 
माताभूमिः पुत्रोड्ह॑ पृथिव्याः-जैसे व्यापक 
सन्देशवाले इस राष्ट्र ने त्यागतपोमयता को 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना है। इसने किसी 
देश को लूटा नहीं बल्कि स्वयं लुटकर भी 
उन देशों को भारतीय संस्कृति की प्रेरणा दी 
है। कुछ देश पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने 
को महान्‌ बनाने का प्रयत्र करते हैं। महानता 
दुर्गणों को दूर करते हुए तथा सदुणों को 
प्रतिष्ठित करते हुए सत्यता को अपनाने में 
होती है न कि मिथ्या को ही सर्वस्व मानने 
में। ज्ञान की प्राप्ति में जाति, धर्म, क्षेत्र 
अथवा भाषा बाधक न होते हुए साधक होने 
चाहिये और यही कार्य भारतवर्ष तथा 
इण्डोनेशिया ने अपनी ऐतिहासिक और 
उदारवादी प्रवृत्तियों के द्वारा कर दिखाया है। 
इन दोनों राष्ट्रों का भविष्य उज्ज्वल है, ऐसा 
अब विश्व मानने लगा है। छ् 
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| भारतीय और हिंदी 


कुछ सुझाव 


७ प्रो. हरिशंकर आदेश 
कुलपति एवं महानिदेशक, 
भारतीय विद्या संस्थान, त्रिनिदाद, कनाडा 


दी के अतीत और अनागत की 
चर्चा करते समय हम प्रायः ही 
हिंदी के वर्तमान की उपेक्षा-सी 
कर जाते हैं। विदेशों में सुख-सुविधापूर्वक 
रहते हुए हमारा स्वभाव बन गया है कि हमें 
हर वस्तु बनी बनाई मिल जाए, हमें स्वयं 
कोई परिश्रम नहीं करना पड़े हम अपनी 
त्रुटियों को कभी तो आनेवाली पीढ़ी के सर 
थोप देते हैं तो कभी एक अरब से अधिक 
समस्याओं से जूझनेवाले अपने मातृ-पितृ 
देश की सरकार पर डाल देते हैं। 
हिंदी के प्रचार एवं प्रसार कार्य में भारत 
सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों डॉलर व्यय करती 
रही है, अब तक हुए सारे ही सम्मेलनों में 
भारत सरकार ने करोड़ों डॉलर व्यय किए 
हैं, तब ही ये विश्व हिंदी सम्मेलन सफल हो 
सके किंतु इस नयी शताब्दी में समय नहीं 
है कि हम परहिद्रान्वेषण एवं अन्यों की 
टीका-टिप्पणी करने में अधिक समय नष्ट 
कर सकें । समय आ गया है कि हम प्रवासी 
भारतीय, सरकार की बैसाखी पकड़कर 
चलने तथा आलोचना करने के स्थान पर 
उसकी वरद हत्रच्छाया में स्वावलंबी 
बनकर प्राणप्रण से हिंदी का प्रचार एवं 
प्रसार करें। हमें समय की पुकार सुनकर 
जागरूक हो जाना चाहिए और हिंदी के 


वर्तमान को सुधारकर सुरक्षित स्वर्णिम 
भविष्य की नींव डालना चाहिए। हमें इन 
देशों की स्वतः चरमराती हुई जाति-पाँति, 
प्रांत तथा प्रांतीय मातृभाषा की सीमाओं से 
बाहर निकलकर भारतीय संस्कृति की 
संवाहिका भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को 
समुचित स्थान एवं सम्मान देना चाहिए। 
प्रस्तुत लेख में मैं इसी ओर संकेत कर रहा 
हूँ कि आज हमें हिंदी की अस्मिता बचाने 
के लिए एकजुट होकर निम्नलिखित तथ्यों 
पर अविलंब ध्यान देना चाहिए : 

क. प्रत्येक भारतीय (भारत-जात अथवा 
भारतवंशी कोई भी व्यक्ति) अथवा 
हिंदी-प्रेमी को प्रस्तुत क्षण से ही अपने 
परिवारों तथा हिंदीभाषी इष्ट मित्रों के 
साथ हिंदी में ही वार्ताछाप करना 
आरंभ कर देना चाहिए विशेषतया हम 
अपनी अग्रिम पीढ़ी को हिंदी की 
धरोहर देना न भूलें। बाह्य प्रभाव के 
कारण कुछ बच्चे अथवा युवक हिंदी 
को अपनाने में आनाकानी भी करें तो 
ज्येष्ठ व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे 
समयानुसार साम-दाम-दंड-भेद अथवा 


किसी उत्तम एवं श्राघ्य नीति से अपने 
इस उद्देश्य को प्राप्त करने का पूर्ण 
प्रयास करें। 

हम जब कभी किसी अन्य भारतीय से 
कहीं मिलें, तब हमें अवसर एवं 
परिस्थितियों अनुसार यथासंभव हिंदी 
में ही वार्ताछाप का शुभारंभ करना 
चाहिए। फिजी, मॉरिशस एवं सूरीनाम 
के प्रवासी भारतीय तो निःसंकोच 
धाराप्रवाह हिंदी बोलते ही हैं, अब 
त्रिनिदाद एवं गयाना के प्रवासी भारतीय 
भी थोड़ी-थोड़ी हिंदी बोलने लगे हैं। 
इसके अतिरिक्तउनसे हिंदी में वार्तालाप 
आरंभ करने से उन्हें हिंदी सीखने की 
प्रेरणा मिलेगी। 

चाहे वह सामान्य पत्र हो या ईमेल, हमें 
हिंदी-विद व्यक्तियों के साथ सदैव हिंदी 
में ही पत्र-व्यवहार करना चाहिए। 

हमें हिंदी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं 
को यथाशक्ति क्रय करके पढ़ना चाहिए 
स्थानीय हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के 
अतिरिक्त भारत तथा अन्य देशों में 
प्रकाशित हिंदी पत्र-पत्रिकाओं को भी 
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हि संरक्षण तथा प्रोत्साहन देना 
चाहिए। खेद का विषय है कि आज 
भारत-जैसे देश में उच्चस्तरीय हिंदी- 
पत्रिकाओं का अभाव हो गया है। 
हमें सामयिक अराजनैतिक आंदोलन 
चलाकर स्थानीय सरकारों से अभ्यर्थना 
करना चाहिए कि हिंदी उन देशों तथा 
राज्यों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की 
जाए। यदि संभव हो तो राजनैतिक 
दबाव भी डालें। 
हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से 
मैत्री आंदोलन चलाकर प्रयास करना 
चाहिए कि संबंधित देशों में स्थानीय 
जन-पुस्तकालयों में हर अवस्थावाले 
व्यक्ति के लिए हिंदी की सर्वस्तरीय एवं 
सर्वविषयी पुस्तकें उपलब्ध कराई 
जाएँ। कनाडा-जैसे देश में, जहाँ जन- 
पुस्तकालयों में हिंदी-भाषीय पुस्तकें 
उपलब्ध हैं। 
बालकों तथा अहिंदी भाषियों के लिए 
प्रारंभिक हिंदी पाठ्यपुस्तकें अनुभवी 
एवं सुशिक्षित हिंदी-शिक्षकों द्वारा 
स्थानीय पृष्ठभूमि पर लिखी जाना 
चाहिए। इससे बालकों को हिंदी पढ़ने 
में अपेक्षाकृत अधिक सरलता होती है। 
इस दिशा में सूरीनाम में बाबू महातम 
सिंह तथा त्रिनिदाद, कनाडा एवं 
अमेरिका में भारतीय विद्या संस्थान ने 
स्तुत्य कार्य किया है। 
प्रत्येक भारतीय को अपने निजी 
कार्यालय तथा बैंक आदि में यथासंभव 
अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही करना 
चाहिए, हस्ताक्षर-अभियान चलाकर 
अहिंदीभाषियों को भी इस ओर प्रेरित 
करना चाहिए। 
हिंदी शिक्षण-शिविरों का आयोजन कर 
भारतीय वेशभूषा, भोजन तथा भजन 
आदि को प्रयोगात्मक प्रोत्साहन दें, 
नित्य के उपयोग की वस्तुओं के हिंदी- 
संज्ञाओं के प्रयोग का अभ्यास कराएँ। 
अंत्याक्षरी, हिंदी वाचन, भाषण, 
श्रुतलेख, काव्य, निबंध लेखन आदि 
की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की 
जानी चाहिए। 
प्रत्येक देश में हिंदी भाषा-भाषियों, 
कवि एवं लेखकों की समितियाँ अथवा 
संस्थाएँ बनाकर साहित्यकारों को 
सृजन की प्रेरणा देकर कविता- 


कहानी-निबंध आदि की गोष्टियों, 


प्रतियोगिताओं तथा राष्ट्रीय एवं जन 


सुविधानुसार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का 
आयोजन करना चाहिए। इन्हीं 
संस्थाओं को निजी रूप में हिंदी के 
पठन-पाठन की व्यवस्था कर हिंदी 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करना 
चाहिए। हिंदी-विद्यालयों में अपने 
बच्चों को अधिक-से-अधिक संख्या में 
भेजें। इसी प्रकार जब हिंदी राजकीय 
पाठ्यक्रम में उपलब्ध हो, तब अपने 
बच्चों को हिंदी विषय ग्रहण करने की 
प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करें। 

हिंदी तथा स्थानीय राष्ट्रभाषा के संबल 
से द्विभाषी पुस्तकों के प्रकाशन की 
व्यवस्था करना चाहिए, परंतु हिंदी 
पढ़ाते समय रोमन लिपि से अधिक- 
से-अधिक बचना चाहिए। 

पूजा-पाठ, धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
अवसरों पर अधिक-से-अधिक हिंदी 
का प्रयोग करना चाहिए। 

हमें अपने बच्चों, भवनों, दूकानों तथा 
यदि संभव हो तो व्यापारों का नाम भी 
हिंदी में ही रखना चाहिए, अपने नाम 
की पट्टिका एवं दूकान के नाम-पट्ट 
हिंदी एवं स्थानीय भाषा में बनवाना 
चाहिए. अपनी दूकानों अथवा 
व्यापारिक संस्थानों में कर्मचारियों की 
नियुक्ति करते समय हिंदी ज्ञान को भी 
वरीयता प्रदान करें। 

भारत अथवा हिंदीभाषी देशों से 
यथासंभव हिंदी में ही पत्र-व्यवहार 
करना चाहिए। 

हिंदी बोलनेवाले बच्चों तथा व्यक्तियों 
को अवहेलना की दृष्टि से न देखकर 
सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। 
यथासंभव घर-घर, ग्राम-ग्राम, नगर- 


नगर में हनुमान चालीसा, सुंदरकाण्ड, 
दुर्गा चालीसा, रामायण, उपनिषद तथा 
वेदादि के अखण्ड पाठ एवं यज्ञ की 
व्यवस्था करना चाहिए। 

हर संस्था यह प्रयास करे कि उसके 
अधिकारी हिंदीभाषी हों। 

उन्हीं पण्डितों को अधिकार-पत्र 
(लाइसेंस) तथा सम्मान मिलना 
चाहिए जो हिंदीविद तथा हिंदीभाषी भी 
हों साथ ही हिंदी एवं संस्कृत को 
देवनागरी लिपि में ही लिखने-पढ़ने में 
सिद्धहस्त हों। 

हमें हिंदी प्रदूषण को अविलंब रोकना 
चाहिए। किसी भी उर्दू, अँग्रेजी अथवा 
अन्य भाषीय शब्द को केवल नागरी 
लिपि में लिख भर देने से ही वह हिंदी 
शब्द नहीं बन जाता। साहित्यकारों का 
कर्तव्य है कि प्रयोग अथवा 
आधुनिकता के नाम पर अन्य भाषीय 
शब्दों का प्रयोग करने पर विराम लगा 
दें और अन्य भाषीय शब्दों का तभी 
प्रयोग करें जब उसका स्थानापनन शब्द 
हिंदी में उपलब्ध न हो। यह सत्य है कि 
हमें अन्य भाषीय प्रचलित शब्दों को 
अपनाने में उदार नीति का पालन करना 
चाहिए, परंतु साथ ही प्रत्येक 
साहित्यकार का यह कर्तव्य भी है कि 
वह हिंदी की नित्य लुप्त होती जा रही 
शब्दावली को भी वापस लाकर हिंदी 
को पुनः समृद्ध करे। संस्कृत के 
अतिरिक्त हिंदी संसार की सर्वाधिक 
संपन्‍न भाषा है, इसे दिवालिया न 
बनाया जाए। 

यह सत्य है कि हमें आंग्ल भाषा के 
अनुवादित शब्दों का यथोचित प्रयोग 
करना चाहिए, परंतु ध्यान रहे कि 
व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का अनुवाद नहीं 
किया जाता किसी भी देश, नगर, स्थान 
तथा व्यक्ति आदि के नाम का 
हिंदीकरण नहीं किया जाना चाहिए हम 
जिस देश में रहते हैं, हमें उस देश के 
प्रति भी विश्वस्त रहते हुए वहाँ के 
उच्चारण आदि का ध्यान रखना 
चाहिए। 

हम प्रवासी भारतीयों का कर्तव्य है कि 
हम हिंदी में सोचें, हिंदी में बोलें तथा 
हिंदी में ही कार्य करें। तभी इसका 
पुनरुद्धार हो सकता है। ना 
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( ) ॥ 


बालेश्वर प्रसाद अग्रवाल. 
प्रवासी भारतीयों के संगठक 


प्रो. भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


वासी भारतीय बंधुओं के 
हितचिन्तक स्वनामथन्य श्री बालेश्वर 
प्रसाद अग्रवाल से मेरा प्रथम 
परिचय 4948 ई. में पटना में हुआ। उस 
समय वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 
945 ई. में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 
की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने पिताजी की 
योजना से इंजीनियर के पद पर नियुक्त होकर 
अपने गृहस्थान डालमियानगर में तीन वर्षों 
से कार्यरत थे। संघ के स्वयंसेवक तो काशी 
से ही थे। पश्चात्‌ पटना उनका कार्यक्षेत्र बना। 
संघ पर प्रतिबन्ध लगने के पश्चात्‌ साहित्यिक 
रुचि के कतिपय कार्यकर्ताओं ने जब 
योजनाबद्ध पत्रिका-प्रकाशन का संकल्प 
ठाना, तो उसमें बालेश्वरजी के साथ नागपुर 
के मनोहरलाल जी डोंगरा तथा बिहार से मैं 
भी जुड़ गया। पत्रिका का नाम रखा गया 
“प्रवर्तक' | फिर, उस कार्य के विधिवत्‌ 
संचालन के लिए भट्टाचार्य पथ, पटना में 
“चन्द्रगुप्त प्रकाशन लिमिटेड' नामक एक 
प्रकाशन-संस्थान का 
सूत्रपात हुआ। इसके लिए 
धन-संग्रह की योजना बनाई 
गई तो मुझे प्रथम “शेयर 
होल्डर' बनने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। 
एक इंजीनियर रहते हुए 
भी बालेश्वर जी की गति 
लेखन के क्षेत्र में तेजी से 
बढ़ चली। जब मनोहर जी 
डोंगगा ने इस कार्य को 
संभाला तो बालेश्वर जी के 
लिए एक नयी कार्ययोजना 
आ गयी। उन्होंने 'हिंदुस्थान 
समाचार समिति' नाम से 
समाचार-संस्था स्थापित कर 
पटना क्षेत्र का उत्तरदायित्व 
955 में संभाल लिया। 
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उधर हमलोगों ने भी उत्तर बिहार के कोशी 
अज्चल से लेखन में रुचि रखनेवालों को 
साथ लगा दिया। उस क्षेत्र का प्रचारक रहने 
के कारण मुझे कई सहयोगी मिल भी गये। 
पटना के कार्य को सुदृढ़ करने के 
उपरान्त बालेश्वरजी को 964 में दिल्ली भेज 


दिया गया और वहाँ पूरे देश की जिम्मेवारी 
उन्हें सौंप दी गयी। दादा साहिब आपटे का 
अनुभवी व्यक्तित्व व वरदहस्त उनके साथ 
था। उन दिनों मैं अपने पीएच.डी. शोध के 
सिलसिले में काशी से चण्डीगढ़ आ गया था 
तथा अक्सर दिल्ली में उनसे भेंट होती रहती 


६) | थी। 


जून, 4963 ई. की एक घटना 
अविस्मरणीय है। मैं अपने पीएच.डी. शोध- 
सामग्रियों को परिष्कृत और लिपिबद्ध करने 
की दृष्टि से चण्डीगढ़ की प्रचण्ड गर्मी से 
परेशान होकर शिमला हिल्‍्स के सुशीतल 
वातावरण में कसौली के निकटवर्ती गरखल 
के मित्र डॉ. विजयभानु कौशिक के 
सेनेटोरियम गेस्ट हाउस में शोध-प्रबंध का 
लेखन कर रहा था। तभी बिहार के एक 
हिंदुस्थान समाचार संवाददाता का पत्र 
आया। उसका कहना था कि समाचार में 
एक राजनेता का पक्षपात न करने के कारण 
उस नेता ने बालेश्वर जी से कहकर उसे 
निकाल दिया है। वह वस्तुतः मेरे द्वारा ही 
नियुक्त किया गया एक प्रामाणिक व्यक्ति था। 


हा गरखल से सीधे दिल्ली की बस पकड़ी। 
वहाँ बालेश्वरजी से कहा “आपको विपरीत 
विचार का पक्षपाती राजनेता प्रिय है या 
समान विचारपथ का राही मित्र ?' उन्होंने 
झट से उत्तर दिया- “नहीं, भुवनेश्वरजी ! 
आपके द्वारा नियुक्त उस संवाददाता को 
हटाया नहीं जाएगा। आप निश्चित रहें।' मुझे 
उनसे यही अपेक्षा थी। लेकिन, उस पक्षपाती 
राजनेता को प्रभावी जानते हुए उसके द्वारा 
मनोनीत व्यक्ति को भी तुरंत नहीं हटाया जा 
सकता था। धीरे-धीरे वह अपने आप 
निष्क्रिय हो गया। इस प्रकार लाठी भी नहीं 
टूटी और साँप भी मर गया। यह उनकी 
संगठनकुशलता का ही परिणाम और प्रमाण 
था। इस घटना से समस्त उत्तर बिहार 
प्रभावित हुआ। बालेश्वर जी के निर्भीक 
निर्णय और साहसभरे कदम से निष्पक्ष भाव 
से काम करनेवाले सभी संवाददाता बन्धु 
उत्साहित हुए। 
उन्होंने 4982 ई. में राजनीतिक कारणों 
से हिंदुस्थान समाचार के कार्य को छोड़ 
दिया और अपने लिए एक नया और सर्वथा 
उपयुक्त कार्यक्षेत्र चुना। तदनुसार विभिन्‍न 
देशों में फैले हुए भारतीय मूल के लगभग दो 
करोड़ लोगों से सम्पर्क कर उनकी 
समस्याओं को अपने सांस्कृतिक धरातल पर 
सुलझाने का कार्य आरंभ किया और संगठन 
का नामकरण “अन्तरराष्ट्रीय सहयोग 


परिषद्‌' के रूप में संस्थापित किया। इस 
कार्य में उन्हें बड़ी सफलता मिली। इस 
वजह से उन्हें विश्व के 50 देशों में जाने का 
सुअवसर मिला। मा. अटल विहारी वाजपेयी 
जी ने भी इसकी बड़ी सराहना की तथा 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदू-संगठन करनेवाले 
सर्वश्री लक्ष्मण श्रीकृष्ण भिड़े तथा अशोक 
जी सिंहल का भी भरपूर सहयोग मिला। 
कालान्तर में डॉ. शंकर तत्त्ववादी आदि 
धुरंधर कार्यकर्त्ताओं का भी भरपूर सहयोग 
मिला। अपने प्रवासी भारतीय बन्धुओं के 
संगठन-कार्य में अभूतपूर्व सफलता मिलने 
से उत्साहित होकर श्री बालेश्वर जी ने दिल्ली 
में एक प्रवासी भवन' बनाने की योजना 
बना डाली और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 
भारत सरकार से जमीन लेकर “प्रवासी 
भवन' का निर्माण भी करवाया जिसका 
शिलान्यास श्री अटल विहारी वाजपेयी ने 
44 दिसम्बर, 2003 को किया 
तथा उद्घाटन मॉरीशस के राष्ट्रपति सर 
अनिरुद्ध जगन्नाथ ने 04 दिसम्बर, 2009 
ई. को किया। 

बालेश्वर जी के व्यक्तित्व की विराटता, 
कार्यक्षेत्रों की विविधता तथा सफल 
कार्यक्रमों की बहुलता की दृष्टि से 
“अन्तरराष्ट्रीय सहयोग फाउन्डेशन' के 
सचिव श्री संजय भल्ला ने बड़ा ही उपयुक्त 
प्रस्ताव दिया कि उनकी स्मृति में एक 


अभिनन्दन-ग्रंथ प्रकाशित किया जाए। 
तदनुसार विश्वभर के उनके संपर्कित देशों के 
भारतवंशियों एवं राजनेताओं द्वारा संस्मरण 
एवं लेख आदि प्राप्त किए गए। ' अंतरराष्ट्रीय 
सहयोग न्यास' के अध्यक्ष श्री जे.सी. शर्मा 
(पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत 
सरकार ) के सक्रिय सहयोग से इसने एक 
ऐतिहासिक दस्तावेज का स्वरूप प्राप्त कर 
लिया। बालेश्वर जी ने मुझे कई बार विदेश- 
यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया था, 
लेकिन अपने स्वास्थ्य की दुर्बलता के 
मैं नहीं जा सका, उस हेतु बड़ा खेद 
| 

ऐसे महामानव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित 
करने में यह देश कभी पीछे नहीं रहा। भारत 
सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
के केन्द्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा सन्‌ 
2002 ई. में उन्हें सम्मानित किया गया तथा 
प्रवासी भारतीय बंधुओं के हितचिन्तक एवं 
सांस्कृतिक पुरोधा-पत्रकार के रूप में उनकी 
अद्भुत उपलब्धियों व विश्वविश्रुत ख्याति के 
फलस्वरूप 28 फरवरी, 2008 ई. को 
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं 
संचार विश्वविद्यालय, भोपाल ने डी.लिट्‌. 
की मानद उपाधि से उन्हें विभूषित किया, जो 
सर्वथा उपयुक्त है। स्व. बालेश्वर जी सदा 
अमर हैं और विश्वभर में भारतीय संस्कृति 
के अग्रदूत के रूप में जाने जाते रहेंगे। 
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री जाला ७" 
र्ट्या स जीव 


विदेशों में भारत के सांह्कृतिक राजदूत 
प्रो. हरवंशलाल ओबशय 


डॉ. हरवंशलाल ओबराय विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचारक, अन्वेषक और सांस्कृतिक राजदूत माने जाते हैं। 
ओबरायजी रावलपिण्डी में जन्म लेकर देश-विभाजन के पश्चात्‌ भारत आये और अपने पुरुषार्थ से स्वयं को भारतीय 
संस्कृति के एक अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में स्थापित किया। फलस्वरूप यूनेस्को ने उन्हें विश्व के ।26 देशों के 
विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति एवं दर्शन पर व्याख्यानमाला प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित किया। पश्चिमी देशों 
में वह 'सैकेण्ड विवेकानन्द' के नाम से लोकप्रिय हुए। उनका अधिकांश सक्रिय जीवन विदेशों में बीता। विदेशों में 
उन्होंने भारतीय संस्कृति के दुर्लभ प्रमाण एकत्र किए और उनके संरक्षण के लिए राँची, झारखण्ड (तत्कालीन बिहार) 
में 'संस्कृति विहार' नामक संस्था की स्थापना की दुर्भाग्यवश वह असमय काल-कवलित हो गये। विदेशों में भारतीय 


संस्कृति के प्रसार पर ओबरायजी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 


व गुंजन अग्रवाल 


टै विधान है कि इस पवित्र भारतभूमि 
पर जब कोई महान्‌ अनिष्ट होता है, तब 
कोई-न-कोई महापुरुष अवतरित होकर 
निराश समाज में आशा का संचारकर एक 
प्रकाश-पथ प्रशस्त कर जाता है। स्वर्णयुग के 
भारत के स्वप्रद्र॒ष् और “न हि भारत सम॑ वर्ष 
पृथिव्यामस्ति भो द्विजा:” की सार्थकता को 
संसार के समक्ष पुनः प्रस्तुत करनेवाले; हिंदी, 
हिंदू और हिंदुस्थान के प्रबल पोषक व 
उनन्‍नायक डॉ. हरवंशलाल ओबराय एक ऐसे 
ही अवतारी पुरुष के रूप में इस पावन भूमि 
पर आये। उन्हें लोग अनेक रूपों में जानते 
हैं। विदेशों में भारतवर्ष का मस्तक ऊँचा 
उठाने में यदि किसी ऐसे विद्वान्‌ का नाम लेना 
हो, जिसने अकेले ही स्वयं की प्रज्ञा, मेधा 
तथा साधनों के बल पर अनेक संस्थाओं का 
कार्य किया हो, तो इन्हीं महापुरुष का नाम 
लेना पड़ेगा। चारों ओर के विरोध के 
झंझावात में भी हिमालय की भाँति अडिग ! 

इतिहास साक्षी है कि जब कभी ऐसे 
युग-प्रवर्तक महापुरुष का आविर्भाव हुआ तो 
एक विशिष्ट ज्योति से प्रद्दीप्त इस दीप ने 
संसार को चमत्कृत कर दिया और नवीन 
विचार-शक्ति दी। विदेशों में भारतीय संस्कृति 
की ध्वजा फहरानेवाले, भारतवर्ष के 
सांस्कृतिक राजदूत डॉ. हरवंशलाल ओबराय 
का जिस दिन सही-सही मूल्यांकन होगा, हम 


समझेंगे वह दिन हमारे लिए स्वर्णयुग का 
प्रभात होगा। 

डॉ. ओबराय स्वामी विवेकानन्द की 
परम्परा के भारतवर्ष में एक स्थायी स्तम्भ के 
समान हैं, जिसकी नींव अठारहवीं शती में 
भारतीय विद्वत्ता की दिशा में पड़ी थी। यह 
एक विश्वव्यापी प्रभाव था, जिसकी भारतीय 
अध्ययन के क्षेत्र में शुरूआत रूसी संस्कृतज्ञ 
गेरासिम लेबेडेव (4749-4847) ने की 
थी, और इस प्रणाली को हम अंग्रेजी में 
“इनसाइक्लोपेडिज्म” के नाम से जानते हैं। 


--संपादक 


हिंदी में इसे 'सर्वांगीणता' कहा जाता है। 

भारतीय संस्कृति के परमाराधक, कला 
एवं साहित्य के सुधी मर्मज्ञ, भारतीय एवं 
विश्व इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं 
संशोधक, अनेक दुर्लभ मूर्तियों तथा स्मारकों 
के तपस्वी अन्वेषक, क्रान्तिकारी विचारक, 
अनेक प्राच्यविद्याओं एवं विधाओं के 
आधिकारिक जानकार, अखिल भारतीय 
विद्यार्थी परिषद्‌ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 
(१60-64), विश्व हिंदू परिषद्‌ (राँची ) के 
संस्थापक-अध्यक्ष, भारतीय संस्कृति एवं 
दर्शन के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ एवं 
ओजस्बी वक्ता प्रो. (डॉ.) हरवंशलाल 
ओबराय का जन्म सन्‌ 4925 में 
रावलपिण्डी (सम्प्रति पश्चिमी पाकिस्तान ) के 
एक पंजाबी खत्री दम्पति श्री धर्मचन्र एवं 
रामकौर ओबराय के घर में हुआ। सन्‌ 
१947 में देश-विभाजन के उपरांत उन्हें 
सपरिवार भारत आना पड़ा। 

बाल्यकाल से ही अत्यन्त तेजस्वी श्री 
हरवंशलाल ने अल्पायु में ही सम्मानपूर्वक 
दर्शनशास्त्र, प्राच्यविद्य भारतीय इतिहास एवं 
हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधियाँ 
प्राप्त कीं एवं सन्‌ 4948 में जालन्धर से 
“गुरु नानकदेव का रहस्यवाद' शोध-प्रबन्ध 
पर पीएच.डी. हुए। उसी वर्ष उन्हें गाँधी- 
हत्याकाण्ड में दोषी ठहराकर दिल्ली जेल में 
बन्द कर दिया गया, जहाँ से कुछ दिनों पश्चात्‌ 
निरपराध सिद्ध होकर मुक्त हुए। तत्पश्चात्‌ 
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2 948 से 4963 तक दिल्ली तथा पंजाब एवं 
हरियाणा विश्वविद्यालयों के विभिन्‍न 
महाविद्यालयों में दर्शन विषय के प्राध्यापक 
के पद पर रहे। इस दौरान उनका स्वावलम्बी 
अध्ययन भी जारी रहा तथा वे अपने- 
आपको प्राच्यविद्या के एक अधिकारी विद्वान्‌ 
के रूप में प्रतिष्ठित करने में भी सफल रहे। 
“विश्व के विभिन्‍न मतावलम्बियों पर भारतीय 
संस्कृति का प्रभाव व प्रसार' उनके अध्ययन 
के मुख्य विषय था। 
अब इस सूर्य का प्रकाश शनैः-शनैः 
फैलने लगा। श्रुति ने स्पष्ट उद्घोषणा की है- 
“कृतम्‌ मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः' 
(अथर्ववेद, 752.8 ), अर्थात्‌ पुरुषार्थ मेरे 
दाहिने हाथ में और विजय मेरे बायें हाथ में 
है। डॉ. ओबराय ने इस मन्त्र को अपने 
जीवन में उतार लिया। उनकी प्रतिभा व 
मौलिक अन्वेषण-कार्य से प्रभावित होकर 
यूनेस्को ने 4963 ई. में उन्हें यूरोप, 
अमेरिका, कनाडा और एशियाई देशों के 
विश्वविद्यालयों में हिंदू संस्कृति एवं दर्शन' 
विषय पर व्याख्यानमाला प्रस्तुत करने के 
लिए आममन्त्रित किया। इस व्याख्यानमाला के 
अंतर्गग डॉ. ओबराय ने 426 देशों की 
यात्राएँ कीं और वहाँ के विश्वविद्यालयों में 
हिंदू-संस्कृति पर सहस्नराधिक सारगर्भित 
व्याख्यान दिये। इस यात्रा-श्रृंखला में उन्होंने 
उन देशों में हिंदू राजा-महाराजा, साधु- 
संन्यासियों द्वारा किए गए धर्म-प्रचार के 
अवशेषों का भी अध्ययन किया और वहाँ से 
पुरातात्त्विक महत्त्व के चित्रों, मूर्तियों और 
अभिलेखों की अनुकृतियाँ भी सँजोयीं। 
विदेशों में डॉ. ओबराय का प्रथम भाषण 
(2) मिशिगन विश्वविद्यालय (सं.रा. 
अमेरिका) के सभागार में 44 सितम्बर, 
१963 को प्रथम विश्व धर्म संसद्‌ 
(शिकागो, 4893 ई.) की 70वीं वर्षगाँठ 
पर आयोजित सम्मेलन पर हुआ। उस 
सम्मेलन में इस द्वितीय विवेकानन्द को सुनने 
के लिए बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान 
(बीआईटी, मेसरा, राँची) के प्रतिनिधि श्री 
चन्द्रकांत बिड़ला उपस्थित थे। वह डॉ. 
ओबराय का व्याख्यान सुनकर भाव-विभोर 
हो उठे और उन्होंने निश्चय किया कि वे उन्हें 
बीआईटी में लायेंगे। 
बिड़ला-बन्धुओं में सबसे बढ़े और 
प्रख्यात समाजसेवी बाबू जुगल किशोर 
बिड़ला (884-4967) ने डॉ. ओबराय 


को बीआईटी में प्रवास का निमन्त्रण दिया। 
इस तरह सन्‌ 4964 में बीआईटी, रॉँची में 
डॉ. ओबराय का पदार्पण हुआ। बाबू जुगल 
किशोर बिड़ला ने बीआईटी के अंतर्गत दर्शन 
एवं मानविकीशास्त्र के स्वतंत्र संकायों की 
स्थापनाकर डॉ ओबराय को उनका अध्यक्ष 
नियुक्त किया। यह बात कम महत्त्व की नहीं 
है कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान्‌ हो 
सकता है कि केवल उसकी मेधा से प्रभावित 
होकर देश का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उसे 
नियुक्त करने के लिए अपने यहाँ उसी के 
विषय का विभाग खोल देता है। 

डॉ. ओबराय को प्राच्यविद्या के क्षेत्रा में 
शोध-कार्य के लिए भारतीय संस्कृति के 
मूर्थन्य विद्वान्‌ एवं सरस्वती विहार! 
(इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ़ इण्डियन 
कल्चर, दिल्ली) के संस्थापक डॉ. आचार्य 
रघुवीर (902-4963) से प्रेरणा प्राप्त हुई 
थी। आचार्य रघुवीर-जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ की 
जहाँ प्रेरणा होगी, वहाँ उसकी महत्ता को 
शब्दों में बाँधना अन्याय ही होगा। किन्तु सन्‌ 
१963 में डॉ. ओबराय के विदेश-प्रवास के 
समय अचानक पीछे भारत में आचार्य 
रघुवीर का एक मोटर-दुर्घटना में स्वर्गवास 
हो गया था। इस घटना से डॉ. ओबराय के 
हृदय को बड़ा आघात लगा था। इसे भी एक 
घटनाक्रम का भाग्य ही कहा जा सकता है 
कि डॉ. ओबराय विदेश-प्रवास से लौटकर 
बिड़ला जी के पास गये थे और पूज्य बिड़ला 
जी ने उन्हें आचार्य रघुवीर का एक महान्‌ 
ग्रन्थ भेंट करते हुए कहा था कि जैसे इस 
महापुरुष ने अपना समूचा जीवन भारतीय 
संस्कृति की सेवा के लिये उत्सर्ग किया, वैसे 


ही उसके प्रति श्रद्धाज्ललि के रूप में आप 
छोटानागपुर में एक सांस्कृतिक संस्थान 
चलायें, जिसमें केवल शोध-कार्य ही न 
होकर भारतीय संस्कृति पर अध्ययन, शोध 
और प्रचार- तीनों कार्य साथ-साथ हों। 

यहीं से उठता है डॉ. ओबराय का 
संस्कृति विहार' की स्थापना में पहला 
कदम। संस्थान की स्थापना हेतु श्री 
ब्रजमोहन बिड़ला (905-4982) से 
परामर्श हुआ तथा उन्होंने डॉ. ओबराय को 
देशभर के बिड़ला शिक्षा-संस्थानों में 
व्याख्यानमाला हेतु आमन्त्रित किया। अन्त में 
कई मास के विचार-मन्थन के उपरांत 
अप्रैल, 4964 ई. में यह निश्चित हुआ कि 
आचार्य रघुवीर के सरस्वती विहार' के नाम 
के अनुरूप ही “संस्कृति विहार' की स्थापना 
की जाये, जहाँ से शोधकर्ता विद्वत्वर्ग, 
बुद्धिजीवी नगरवासी एवं अपठित ग्रामवासी- 
वनवासी- सभी को समान रूप से भारतीय 
संस्कृति का प्रकाश प्राप्त हो सके। 

इस तरह 20 मई, 965 को राँची के 
अपर बाज़ार में महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ 
कविराज (4887-4976 ) के कर-कमलों 
से 'संस्कृति विहार'ं (एकेडमी ऑफ़ 
इण्डियन कल्चर) का उद्घाटन हुआ। यह 
संस्था लगभग ढाई दशकों तक छोटानागपुर 
के ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशील रही। इस संस्था 
के विभिन्‍न कार्यकलापों के जरिये, जिसमें 
रात्रि-पाठशालाओं, चिकित्सा-शिविरों, गरीब 
व पिछड़े वर्गों, वनवासी बन्धुओं को 
आर्थिक सहायता, धार्मिक पर्वों, गीता- 
गेष्टियों, अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध- 
संस्थानों के साथ सामझस्य, बहुमूल्य 
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। सांस्कृतिक एवं सामाजिक ग्रन्थों एवं 
दृश्य, श्रव्य साधनों का संग्रह भी शामिल रहा, 
देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू-आस्था के 
लोगों को नयी प्राण-शक्ति मिली। 
उन दिनों छोटानागपुर में विदेशी पादरियों 
द्वारा हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण एवं पूर्वी 
बंगाल में हिंदुओं पर होनेवाले अमानवीय, 
पैशाचिक अत्याचारों के समाचार वृत्त-पत्रों में 
छप रहे थे। उस समय बाबू जुगल किशोर 
बिड़ला ने अश्रुपूरित नेत्रों एवं करुणा-कातर 
हृदय से कहा था, “'मेरे समाज के अंग कट 
रहे हैं। क्या संस्कृति की सुधा द्वारा हिंदू 
समाज को विदेशियों एवं विधर्मियों के 
अत्याचार से बचाया नहीं जा सकता?! 
इन्हीं शब्दों ने दिया था डॉ. ओबराय के लिये 
वह आह्वान, जो बाद में स्वतः ही उनके 
सम्पूर्ण जीवन को इस पवित्र कार्य में समर्पित 
कर गया। 
धर्मातरण के विरुद्ध धर्मयुद्ध का डॉ. 
ओबराय ने चारों दिशाओं में सिंहनाद कर 
दिया। निषादराज केवट, शबरी, हनुमान्‌, 
जाम्बवंत, एकलव्य, कृष्ण, बलराम और 
ग्वालबालों के वंशज अपने महान्‌ सनातन- 
धर्म को त्यागकर कुछ तुच्छ प्रलोभनों के 
कारण किसी विदेशी सम्प्रदाय का पाँव 
पकड़ें, यह डॉ. ओबराय को सहन नहीं था। 
उन्होंने बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश एवं अन्य 
निकटवर्ती राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का तूफ़ानी 
दौराकर ईसाई पादरियों के षड़्यन्त्र का 
मुँहतोड़ उत्तर दिया और वनवासी बन्धुओं में 
सनातन-धर्म के लिए आदर और गौरव का 
भाव जगाया। संस्कृति विहार' के स्वयंसेवी 
कार्यकर्ताओं ने अनेक सरल वनवासियों को, 
जिन्होंने कुछ तुच्छ प्रलोभनों के कारण अपने 
पारम्परिक धर्म को छोड़कर अन्य सम्प्रदायों 
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का आँचल पकड़ लिया था, शुद्धिकरण द्वारा 
पुनः सनातन-धर्म की गंगालहरी में सम्मिलित 
किया। 

जब-जब छोटानागपुर में ईसाई मत के 
प्रचार-प्रसार की रोकथाम की दिशा में 
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कदमों को 
उठानेवाले व्यक्तित्व का जिक्र होगा, तब-तब 
डॉ. ओबराय का नाम स्वर्णक्षरों में लिखा 
जायेगा। बड़े-बड़े संगठन भी जिस कार्य को 
नहीं कर सके, उसे डॉ. ओबराय ने 
सफलतापूर्वक कर दिखाया। वनवासियों के 
बीच काम करते-करते डॉ. ओबराय को 
वनवासी जीवन के यथार्थ को समझने तथा 
अन्य पिछड़े लोगों की समस्याओं का 
अध्ययन करने का विशेष अवसर प्राप्त 
हुआ। उनके इस अनुभव से लाभ उठाने के 
लिए अरुणाचल प्रदेश की तत्कालीन सरकार 
ने भी उन्हें आमन्त्रित किया और 
छोटानागपुर-जैसी ही वहाँ की समस्याओं के 
समाधान के लिए डॉ. ओबराय के रचनात्मक 
सुझावों से लाभ उठाया। 

ऐसे संगठनात्मक दायित्वों के साथ-साथ 
डॉ. ओबराय के अध्ययन का क्षेत्र बहुत 
व्यापक था। वे चार-चार विषयों में 
स्रातकोत्तर थे, दर्शनशास्त्र में पीएच.डी. थे 
एवं “ग्लिम्स ऑफ प्री इस्लामिक अओरेबिया' 
शोध-प्रबन्ध पर सन्‌ 4982 में मद्रास 
विश्वविद्यालय से उन्हें 'डी.लिट्‌.' की उपाधि 
भी मिली। वे कई भाषाओं के जानकार थे 
और हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच 
भाषाओं के तो वे प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। वे इन 
सभी भाषाओं में अपने उद्ार व्यक्त करते थे। 
वे हिंदू-धर्म, संस्कृति, दर्शन एवं भारतीय 
इतिहास के किसी भी आयाम पर निरन्तर 
सात-सात घंटे तक व्याख्यान देनेवाले अद्भुत 


धर्म-धुरन्धर विद्वान्‌ थे। डॉ. ओबराय के 
व्याख्यान ओजस्वी, पाण्डित्यपूर्ण और 
हृदयस्पर्शी होते थे। कहते हैं, उनके बराबर न 
तो संसार में किसी ने इतनी यात्राएँ कीं और 
न ही इतने व्याख्यान दिये। डॉ. ओबराय की 
स्मरण-शक्ति अलौकिक थी। सम्पूर्ण 
वाल्मीकीयरामायण, भागवतमहापुराण, 
भगवद़ीता और श्रीरामचरितमानस उन्हें 
कंठस्थ थे। वे इन सभी ग्रन्थों का सस्वर पाठ 
किया करते थे। 

“महर्षि व्यास का राष्ट्र-दर्शन' , “गोस्वामी 
तुलसीदास का राजनैतिक दर्शन', “रामकृष्ण 
परमहंस का जीवन-दर्शन', “श्रीकृष्ण का 
राजनैतिक तत्त्वदर्शन', “शंकराचार्य की 
दार्शनिक प्रतिभा', 'लोकमान्य तिलक की 
प्रज्ञा', 'वेदांत की विज्ञान को चुनौती', विश्व 
के वक्षस्थल पर फहराता हुआ भारत का 
विजयकेतु', "आधुनिक कालगणना में भारत 
की देन', 'श्यामदेश में रामचरित्र का पवित्र 
प्रकाश'-जैसे आलेख उनके विस्तृत 
अध्ययन और गहन चिन्तन का प्रमाण प्रस्तुत 
करते हैं। डॉ. ओबराय की समाज-दृष्टि और 
इतिहास-चिन्ता की बानगी देखनी है तो उनके 
वैसे शोध-प्रबन्धों की और ध्यान दिया जाना 
चाहिये, जिनमें ईसा मसीह, सन्त कबीरदास, 
सन्त एकनाथ, महाराणा प्रताप, अब्दुर्रहीम 
खानखाना, जगदीश चन्द्र बसु, स्वामी 
विवेकानन्द, भगिनी निवेदिता, श्रीअरविन्द, 
सरोजिनी नायडू और पं. जवाहरलाल नेहरू 
का मूल्यांकन हुआ है। 

इसी प्रकार, रामकथा और रामभक्ति- 
साहित्य पर उनके अपने मौलिक विचार थे, 
जो उनके समकक्ष रामकथा के उद्भट विद्वान्‌ 
कहे जानेवाले फादर कामिल बुल्के 
(4909-4982 ) को भी बौना सिद्ध करते 
थे। कुछ लोगों को यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण 
लग सकती है, लेकिन देश-विदेश की 
यात्राओं में डॉ. ओबराय ने रामकथा के 
माध्यम से हिंदू-धर्म एवं दर्शन के अनगिनत 
साक्ष्य एकत्र किए थे। रामकथा और बोड्ध 
भारत के इतिहास के ये अभिलेख लगभग 
तीन हजार चित्रों, मूर्तियों और कलाकृतियों 
के रूप में “संस्कृति विहार', राँची के 
सभागार में संचित थे। चीन, जापान, म्यांमार, 
थाईलैण्ड, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, 
मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान और दक्षिण अमेरिका के स्पृति- 
चिह्नों की यह धरोहर डॉ. ओबराय के विशद 
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7 सूझ और वृत्ति को भली-भाँति उकेरती 
है। यह समस्त सामग्री डॉ. ओबराय के 
जीवनकाल में ही विषयवार संपादित की गई 
थी और देश-विदेश के शिविरों, उत्सवों और 
समारोहों में वे इस चित्र-प्रदर्शनी को साथ ले 
जाते थे। 
शिकागो के डेनियल बेन हॉरिन को 
भारतीय दर्शन के नव्य-वेदांत पर शोध-कार्य 
के लिए मार्गदर्शन दिया गया, टोकयो 
विश्वविद्यालय के मिश्तासी को “जेन 
बुद्धिज्म! पर शोध-कार्य करने में सहायता 
की गयी। यहाँ तक कि डॉ. ओबराय के पास 
अमेरिका के प्रथम बैप्टिस्ट चर्च के मिनिस्टर 
(बड़े पादरी ) भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन हेतु 
आया करते थे। डब्ल्यू, ई. डेइलचर ने 
ब्रौकपोर्ट (न्यूयॉर्क) से लिखा था कि उसने 
डॉ. ओबराय के सुन्दर पत्र का अंश अपने 
कार्य में उद्धृत किया था। डेइलचर के 
अनुसार डॉ. हरवंशलाल ओबराय जी की 
यह भावनाएँ, कि 'भौतिक जीवन की 
सर्वांगीणता में आध्यात्मिक मार्गदर्शन अति 
आवश्यक है'- अत्यन्त ही यथासमय कही 
गयी है। 
डॉ. ओबराय की दिनचर्या अद्भुत थी। 
ब्राह्म मुहूर्त के समय उनके श्रीमुख से आद्य 
शंकराचार्य द्वारा रचित यह श्लोक- प्रातः 
स्मरामि हृदि सस्फुरतू आत्मतत्त्वं सच्चितसुखं 
परमहंसगतिं तुरीयम्‌। यत्‌ स्वप्र जागर सुषुप्तिं 
अवैति नित्यमू, तद्‌ ब्रह्मनेष्कल अहं न 
भूतसंघः” उच्चरित होता था। ब्राह्म मुहूर्त को 
डॉ. ओबराय बहुत महत्त्व देते थे। वे कहते 
थे कि ईश्वर से, महापुरुषों से, गुरुजनों से एवं 
माता-पिता से आशीर्वाद लेने का यही सबसे 
अच्छा समय है। यही समय ऐसा है जिस 
समय ईश्वर का चिन्तन और स्मरण करना 
चाहिये। विदेशी षड्यन्त्रों से त्राण पाने के 
लिए वे सभी हिंदुओंका आह्वान करते हुए 
कहा करते थे “हे हिंदू! तू बिन्दु-बिन्दु 
बनकर मत बिखर। तू बिन्दु-बिन्दु मिलकर 
सिंधु बन वेग से बह, तब तुम्हारी धारा को 
कोई मोड़ नहीं सकेगा। हर हिंदू जो आया है, 
उसको एक दिन मरना है, किन्तु हिंदू समाज 
को मरना नहीं है। इसलिये हिंदू तू बिन्दु का 
जीवन छोड़कर सिंधु का जीवन जी। हिंदू तू 
सिंधु बन जा। धारा को अमर बना जा।'! 
हिंदुओं के संगठित रहने से ही देश सुरक्षित 
रह सकता है- ऐसा डॉ. ओबराय का स्पष्ट 
विचार था। 


बाबू जुगल किशोर बिड़ला ने 
ब्रीआईटी के अंतर्गत दर्शन एवं 
मानविकीौशास्त्र के स्वतंत्र 
संकायों की स्थापनाकर डॉ. 
ओबराय को उनका अध्यक्ष 
नियुक्त किया। यह बात कम 
महत्त्व की नहीं है कि कोई 
व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान्‌ हो 
सकता है कि केवल उसकी मेधा 
से प्रभावित होकर देश का एक 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उसे 
नियुक्त करने के लिए अपने 
यहाँ उसी के विषय का विभाग 
खोल देता है। 


डॉ. ओबराय अपनी स्पष्टवादिता के लिए 
विख्यात थे। सक्रिय राजनीति से दूर रहते हुए 
भी उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण 
(4902-4979 ) के आंदोलन का समर्थन 
किया था। वे नागरिक स्वतंत्रता के सजग 
प्रहही थे और यही कारण है कि आपातकाल 
(4975-'77) में उन्हें 9 महीने “मीसा' 
बन्दी के रूप में कारावास-दण्ड भी भुगतना 
पड़ा। उन्हें राँची सेन्ट्रल जेल में दूँस दिया 
गया, परन्तु अपने उग्र भाषणों के कारण जल्द 
ही उन्हें वहाँ से हटाकर गया सेन्ट्रल जेल 
भेज दिया गया। गया जेल भी इस विद्रोही को 
रख नहीं सकी और उन्हें वहाँ से भी हटाकर 
हजारीबाग सेन्ट्रल जेल भेजा गया। 
अन्ततोगत्वा उन्हें पुनः राँची भेजा गया, जहाँ 
से वह मुक्त हुए। केवल 49 महीने के 
कारावास-जीवन में चार-चार बार 
स्थानांतरण होना- यह उनके विद्रोही जीवन 
का एक अतुलनीय उदाहरण है। 

जेल से छूटने के बाद वे पुनः और 
अधिक उत्साह से भारतीय संस्कृति के 
प्रचार-प्रसार के कार्य में जुट गये। वनवासियों 
की समस्याओं और भारतीय संस्कृति एवं 
दर्शन-जैसे विषयों पर उन्हें देशभर के 
विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए 
आमन्त्रित किया जाने लगा और भारतीय 
संस्कृति के अघोषित प्रवक्ता के रूप में 
उनकी कीर्ति सर्वत्र गुजने लगी। आद्य 
शंकराचार्य और स्वामी विवेकानन्द उनके 
आदर्श पुरुष और स्वामी नन्दनन्दनानन्द 


सरस्वती उनके गुरु थे। ओबरायजी के 
जीवन में आडम्बर का कोई स्थान नहीं था। 
सादा जीवन और उच्च विचार उनके जीवन 
से सदा प्रकट होता रहता था। 

डॉ. ओबराय का जीवन गीता के 
निष्काम कर्मयोग का ज्वलन्त उदाहरण था 
और उन्होंने अपने व्यवहार और आचरण 
को अपने निरूपित सिद्धातों से कभी स्खलित 
नहीं होने दिया। ध्येय की प्राप्ति हेतु जीने और 
मरने के लिये दैनन्दिन जीवन में जो संयम, 
संकल्प-शक्ति और कष्ट-सहिष्णुता अपेक्षित 
होती है, वह उनमें संस्कारगत गुण के रूप में 
विद्यमान थी। साधना और सिद्धि के बीच 
उन्होंने साधना का ही वरण किया। बहुत कम 
लोगों को इस बात की जानकारी है कि उन्हें 
देश-विदेश के कई मठ-मन्दिरों का अधीश 
बनने का प्रस्ताव आया था, परन्तु उन्होंने 
सदा उन प्रस्तावों को ठुकराया। 

छल-कपट विवर्जित, गंगाजल-सा 
पावन जीवन, नवनीत-सा कोमल हृदय, 
सागर-सा गाम्भीर्य, हिमालय-सी दूढ़ता- इन 
सबका समन्वय थे डॉ. हरवंशलाल 
ओबराय। सतत संघर्षशीलता ने उन्हें 
लोकपुरुष बनाया। देश का दुर्भाग्य कि ज्ञान, 
विज्ञान, संस्कृति और धर्म का यह महान्‌ 
अन्वेषक जब अपनी प्रतिभा से समस्त विश्व 
को प्रभाषित कर रहा था, जब विज्ञान व 
अध्यात्म के मनीषियों ने इस तत्त्वान्वेषी की 
लेखनी, वाणी और कर्तृत्व से चमत्कृत 
होकर उन्हें भारतीय संस्कृति का महान्‌ 
सेनानायक स्वीकारकर उनकी जय-जयकार 
करनी आरम्भ की थी, तभी कुछ राष्ट्रद्रोहियों 
ने उनकी यशकाया को समाप्त करने का 
कुचक्र रचना आरम्भ कर दिया। सितम्बर, 
4983 ई. में इन्दौर में हो रहे शिक्षा-सम्मेलन 
में 'वेद और विज्ञान' विषय पर आयोजित 
व्याख्यानमाला में भाषण देने के लिए जब वे 
राँची से इन्दौर जा रहे थे, उसी यात्रा के दौरान 
8 सितम्बर को रायपुर के पास एक 
आततायी द्वारा चलती रेल से धक्का दिए जाने 
से वे दिवंगत हुए। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि 
विलक्षण प्रतिभा, देदीप्यमान चेतना और 
वैचारिक निरन्तरता के धनी डॉ. हरवंशलाल 
ओबराय यदि असमय काल-कवलित न हो 
गये होते, तो भारतवर्ष के सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक उत्कर्ष का ग्राफ़ अपने चरम पर 
होता। हर 
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श देश की धरती 


“तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम 
चूम लूँ मैं उस जुबाँ को जिसपे आए तेरा नाम 
७ निर्मल अगस्त्य सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीं तेरी शाम 
लेखक जाने-माने संगीत-निर्देशक हैं तुझपे ढ्लि कुर्बान तर 7 


मनन्‍ना डे की आवाज में फ़िल्म 'काबुलीवाला' का यह गीत जब्ब भी कोई गाता है तो उसे अपना ढेश याद आता 
है। अगर आप इस गीत के दृश्य को देखेंगे तो बरबस आपकी आँखों में ऑयू आ जाएंगे। जिस तरह वह 
काबुलीवाला काब्ुली चने बेचकर कुछ पैसे कमाने की आशा में कलकत्ता आता है, उसी तरह विश्व के कई 
कोने से लोग काम-धाम, प्रगति, नाम, प्रतिष्ठा की तलाश में ऐसे सम्भावित देशों में जाते हैं जहाँ उन्हें ये सबब 
चीजें जल्ढी मिलती हैं| लेकिन उनमें से कोई ऐसा न होगा जिसे फुरसत या परेशानी के लम्हों में अपना ढेश 
न याद आता हो ऋग्वेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि, सभ्यता और भाषा का आदर 
करता है, उसे हर ऊँचाई और जीवन की हर खुशी प्राप्त होती है। उसका कर्म हमेशा ऐसा होना चाहिए कि 
उसकी मातृभूमि, सभ्यता और भाषा गर्वान्वित महसूस करे | भारत के लाखों व्यक्ति किसी -न-किसी आकांक्षा 
को पूरा करने के लिए भारत से बाहर हैं| इनमें से कई लोगों ने भारत कौ नागरिकता नहीं छोड़ी है लेकिन 
कई ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं लेकिन वर्तमान में भारत के नागरिक नहीं हैं। एक पुरानी 
कहावत है कि मिट्टी और लहू की पुकार बड़ी दूर तक सुनाई ढेती है| जिस धरती पर आपने जन्म लिया, 
पले-बढ़े, सृष्टि के साथ साक्षात्कार किया और अपने अस्तित्व को झूप लेते ढेखा, उसे किसी भी परिस्थिति 
में कैसे भूल सकते हैं। इस लेख में ऐसे ही कुछ भारतीय मूल के प्रवासियों का संक्षिप्त वर्णन है जिन्होंने 
अपने देश भारत का नाम पूरे विश्व में चमकाया। वैसे तो कई प्रवासी भारतीय प्रसिद्ध हैं लेकिन इस लेख में 
तीन ऐसे प्रवासी भारतीयों के बारे में संक्षेप में लिखा जा रहा है जिन्हें हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। 


भारत में ऐसे 
बहुत से कम 
संगीतकार हुए हैं जिन्होंने पाश्चात्य संगीत की दुनिया में 
अपने नाम का डंका बजाया है। जुबिन मेहता विश्व के 
सबसे प्रसिद्ध म्यूजिक कंडक्टर्स में से एक हैं। एक 
म्यूजिक कंडक्टर का काम पूरी संगीत मण्डली 
(आर्केस्ट्रा) के कलाकारों को प्रदर्शन के दौरान संगीत- 
सम्बन्धी निर्देश देना होता है। जुबिन मेहता का जन्म £ 

मुम्बई में हुआ। वैसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध म्यूजिक #8 
कंडक्टर हैं, लेकिन जुबिन मेहता का नाम उन सबसे 
अलग इसलिए है कि वह मंच पर अपने अर्थपूर्णता और 
भाव-सम्प्रेषण के लिए जाने जाते हैं। वह “लाइफ़ ऑफ 
द इजराइल : फिलहारमोनिका आर्केस्ट्रा' नाम के एक थ ६ हा 
विश्वप्रसिद्ध ग्रुप के संगीत-निर्देशक हैं और साथ-साथ कु 5० बैक. 5 । 
“वेलेंसिया ओपेरा हाउस' के प्रमुख कंडक्टर हैं। उनके कंडक्शन किया है। 'इजराइल : फिलहारमोनिका आर्केस्‍्ट्रा' में उनके 
को सबसे प्रवाही, जीवन्त और ऊर्जावान्‌ माना जाता है। उनका अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें इजराइल में एक विशेष पुरस्कार 
नाम इतना बड़ा है उनको सम्मान देने के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ-साथ मार्च 2044 
संगीतकार फ्रैंक जप्पा ने अपने एल्बम “जस्ट अनदर बैंड फ्रॉम में 'हॉलीवुड : वॉक ऑफ़ फेम' में 2434वें सितारे के रूप में भी 
एल. ए.' के एक गाने 'बिली द माउंटैन' में उनके नाम का जिक्र उनका नाम जोड़ा गया है। 


|जुबिनमेहता. ॥ 
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अगर आपने “सलाम बॉम्बे', “'मिसीसिपी 
मसाला' और “मानसून वेडिंग'-जैसी 
फ़िल्मों का नाम सुना है तो आप समझ 
सकते हैं किसके बारे में बात हो रही है। 
मीरा नायर हमेशा से अपने फिल्म-निर्माण 
की एक अलग विचारधारा के कारण 
चर्चित रही हैं। उनकी फिल्में हमेशा ही 
लीक से हटकर होती हैं। उनकी फ़िल्मों में 
वास्तविकता को दर्शाने का एक अलग ही 
ताना-बाना होता है जो उन्हें सामान्य 
व्यावसायिक फिल्म-निर्देशकों और 
निर्माताओं से अलग पहचान देता है। मीरा 
नायर का जन्म उड़ीसा के राउरकेला में 
हुआ और उन्होंने अपनी फिल्मी राह की 
शुरूआत स्वतंत्र फिल्म-निर्माण से की। 
शुरूआती दौर में उन्होंने छोटी-छोटी फ़िल्मों 
का निर्माण किया। इसी क्रम में एक 
अमेरिकरी फ़िल्मोत्सव में उनके वृत्तचित्र 
“इण्डिया कैबरेट' को सबसे अच्छे वृत्तचित्र 
का पुरस्कार मिला। यह वृत्तचित्र एक 
खोजी वृत्तचित्र था जिसमें उन्होंने मुंबई के 
कैबरे-नृत्यांगगाओं के बारे में बयान किया 
था। वह 'मीराबाई' नाम से एक फ़िल्म- 
निर्माण कंपनी भी चलाती हैं। उनकी पहली 
फ़िल्म थी 'सलाम बॉम्बे', जो 988 में 
प्रदर्शित हुई थी। इस फ़िल्म ने उन्हें फिल्म 
जगत्‌ के आसमान में अच्छी तरह स्थापित 
कर दिया। इस फिल्‍म को को “कान्स 


भारत ने न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी-भाषा 
में भी एक से बढ़कर एक नगीने दिए हैं। 
उन्हीं नगीनों में से एक हैं सलमान रूश्दी। 
सलमान रुश्दी का जन्म मुम्बई में हुआ। 
मूल रूप से वह काश्मीर के रहनेवाले हैं 
और अंग्रेजी-साहित्य में अपने अद्वितीय 
योगदान के लिए जाने जाते हैं। 
उनके दूसरे उपन्यास ने 
अप्रत्याशित सफलता पायी और 
उस उपन्यास 'मिडनाइट 
चिल्ड्रन' के लिए 4984 में 
उन्हें लब्धप्रतिष्ठ 'बुकर 
सम्मान! से सम्मानित किया 
गया। भारतीय मूल के अंग्रेजी 


फ़िल्मोत्सव' में “गोल्डन कैमरा पुरस्कार' 
से सम्मानित किया गया और इसके साथ 
साथ 'सबसे अच्छी विदेशी भाषा की 
फ़िल्म! श्रेणी में भी यह फ़िल्म नामित हुई। 
उनकी सबसे प्रसिद्ध फ़िल्मों में “द नेमसेक' 


और “मानसून वेडिंग” है। उन्हें भारत का 
तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म 
भूषण से भी 2042 में सम्मानित किया गया 
है। उनकी फ़िल्मों को पूरी दुनिया में 
सराहना मिलती है और यहाँ तक कि उन्हें 
“हैरी पॉटर एण्ड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स' 
को निर्देशित करने का अवसर भी मिला था 
जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 

प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय 
और समुद्रपारीय विदेशी नागरिकों के 
योगदान को ध्यान में रखने के लिए भारत 
में 'प्रवासी भारतीय दिवस' मनाया जाता है। 
इसके लिए 9 जनवरी का चयन इसलिए 
किया गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 945 में 
महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 


लेखकों में वह वी. एस. नायपॉल के बाद 
दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मिला। 
उसी उपन्यास के लिए 2008 में उन्हें 
“'बुकर ऑफ़ द बुकर्स! पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया। 'द टाइम्स” ने 4945 
के बाद के ब्रिटिश लेखकों में उन्हें 
तेरहवाअ स्थान दिया है। रुश्दी ने अपनी 
शुरूआत एक विज्ञापन कम्पनी में लेखन से 


७ | ; 
कुल्ज कं 
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थे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मलेन का 
आयोजन वर्ष 2003 से किया जा रहा है। 
इस सम्मलेन के दौरान विशेष योग्यतावाले 
प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया 
जाता है। विश्व के कई देशों से आनेवाले 
प्रवासी भारतीयों के लिए यह सम्मलेन एक 
ऐसा मंच है जहाँ वे प्रवासी भारतीयों से 
सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार 
साझा करते हैं। 

सन्‌ 2047 का प्रवासी भारतीय दिवस 
सम्मलेन 7 से 9 जनवरी तक बेंगलुरू में 
आयोजित किया गया। रिपब्लिक ऑफ़ 
पुर्तगाल के प्रधानमन्त्री डॉ. एंटानियो कोस्टा 
इस सम्मलेन के मुख्य अतिथि थे और 
रिपब्लिक ऑफ़ सूरीनाम के उपराष्ट्रपति 
माइकल अश्विन सत्येनद्र अधीन विशेष 
अतिथि थे। इस सम्मलेन का सार था 
“प्रवासी भारतीय-सम्बन्धों के नये आयाम' | 
इसके साथ-साथ भारत सरकार का विदेश 
मंत्रालय समय-समय पर उन विदेशी 
भारतीय नागरिकों के लिए 'क्षेत्रीय प्रवासी 
भारतीय सम्मलेन! का भी आयोजन अन्य 
देशों में भी करता है जो किसी कारण 
जनवरी में होनेवाले प्रवासी भारतीय 
सम्मलेन में शामिल नहीं हो पाते हैं। प्रवासी 
भारतीयों की संख्या लगभग डेढ़ करोड़ से 
भी अधिक है और उनमे हजारों असाधारण 
योग्यतावाले छोग हैं जिनके कारण 
भारत का नाम विश्व के मंच पर जगमगाता 
रहता है। 


की, लेकिन अपनी प्रतिभा और लगन के 
दम पर उन्होंने उस बुलन्दी को छुआ 
जिसकी कामना हर लेखक को होती है। 
हालांकि उनकी किताब 'सैटेनिक वर्सेस' 
पर बहुत विवाद हुआ] लेकिन इस किताब 
ने जैसे बुद्धिजीवियों के वर्ग में खलबली- 
सी मचा दी। रुश्दी ने लगभग दर्जनभर 
किताबें लिखी हैं और इसके साथ-साथ 
उन्होंने कई लघु कथाएँ एवं 
कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी 
किताबों का चालीस से अधिक 
भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका 
है। साहित्य में उनकी उपलब्धियों 
को देखते हुए उन्हें रानी एलिजाबेथ 
द्वितीय ने 'नाइट' की उपाधि से भी 
सम्मानित किया है। ष् 
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डे ऊर्जा तथा 
प्रयुक्त विज्ञान के विश्वविद्यालय 


ले. कर्नल आत्मविजय गुप्ता (₹.) (राजोरीवले) 


पूर्व रजिस्ट्रार, द महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोलिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रमेन्टेशन टैक्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 


लेज कमीशन की रिपोर्ट के 
ली अनुसार “वर्ष 2006 में पश्चिमी 
देशों के 2,500 विश्वविद्यालयों 
की तुलना में भारत में 600 विश्वविद्यालय 
थे। पश्चिमी ज्ञानप्रसार के साथ कदम 
मिलाते हुए भारत को न्यूनतम 4,900 
विश्वविद्यालय स्थापित (आरंभ) करने 
होंगे! तदनुसार आयोग ने भारत सरकार 
तथा राज्य सरकारों से वर्ष 2044 तक 
न्यूनतम 4,400 विश्वविद्यालय स्थापित 
करने की अनुशंसा की है। अभी तक 
निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई, 
केवल 900 से कुछ ही अधिक 
विश्वविद्यालय हैं। इसका अर्थ है कि 
4,600 विश्वविद्यालयों की कमी है। 
विश्वविद्यालय की वर्तमान संरचना में 
आरंभ से ही भौतिकविज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान 
प्रसार पर और वह भी अधिकांश 
सामाजिक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया 
गया है। परिणामस्वरूप जिज्ञासुओं (ज्ञान- 
पिपासुओं ) के लिए आध्यात्मिक विज्ञान 
के क्षेत्र में ज्ञानप्राप्ति के साधन उपलब्ध 
नहीं हैं। अध्यात्मविज्ञान, जिसमें भारत को 
उच्चतम ज्ञान की खोज का श्रेय प्राप्त है, 
को शिक्षण क्षेत्र का अंग नहीं बनाया गया 
है। इस विषय पर उपयुक्त ध्यान देने की 
आवश्यकता ही नहीं समझी गई है। 
उदाहरणार्थ : “विचार-शक्ति', जिसका 
सीधा संबंध अध्यात्म क्षेत्र से है, को वैदिक 
काल के पश्चात्‌ पृष्ठभूमि में धकेल दिया 
गया। 20वीं शताब्दी के मध्य में यूनानी 


दार्शनिकों ने, आधुनिक विज्ञान की खोज 
के पश्चात्‌, इस विषय को वर्ष 4958 में 
लंदन में आयोजित की गई “वैचारिक 
प्रक्रिया की पद्धति' विषय पर संगोष्ठी में इस 
विषय को पुनः प्रकाश में लाने का प्रयत्र 
किया। वर्ष 2006 में श्रीश्री रविशंकर तथा 
मुकेश अंबानी ने “महाराजा सयाजीराव 
विश्वविद्यालय, बड़ौदा' में “वैचारिक 
शिक्षण केन्द्र! का उद्घाटन किया। इस केंद्र 
के माध्यम से शैक्षणिक अनुसंधान की 
प्रक्रिया भी आरंभ हुई | यह समय की मांग 
है कि विश्वविद्यालय के वर्तमान पाठ्यक्रम 
पर पुनर्चितन किया जाए तथा उसमें 
अध्यात्मज्ञान पर अनुसंधान तथा शिक्षण 
जोड़ा जाए। इस विचार को 
व्यावहारिक रूप देने के लिए प्राणऊर्जा 
तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान के शिक्षण के लिए 
नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें। ये 
विश्वविद्यालय ऊर्जाओं के बारे में 
तत्परतापूर्वक अनुसंधान करेंगे। 


शास्त्रों में प्राण-ऊर्जा को जीवन की 
ऊर्जा भी कहा गया है। गतः छः-सात 
शताब्दियों से अधिक समय के 
भौतिकविज्ञान क्षेत्र में विकास एवं प्रगति के 
स्तर को देखते हुए कहा जा सकता है कि 
अध्यात्म ज्ञान को शैक्षणिक एवं अनुसंधान 
क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए प्रोत्साहित 
किया जा सकता है। कुछ ऋषि-मुनियों 
तथा योगियों द्वारा आत्मानुभूति के लिए 
किए गए प्रयोग एवं अनुसंधान-कार्य शीघ्र 
ही सामान्य जन को उपलब्ध हो सकेंगे 
तथा उनका गहन अध्ययन एवं खोज-कार्य 
किया जा सकेगा। सामान्य विज्ञान एवं 
अध्यात्म विज्ञान के समान्तर अनुसंधान- 
कार्य मानव समाज के संतुलित विकास में 
सहायक होंगे। 

सामान्य विज्ञान की पर्याप्त प्रगति तथा 
अनुसंधान के कारण अब समय आ गया 
है कि अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान 
एवं अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। 


दल यह 
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ढाँचागत अनुसंधान तथा उन पर आधारित 
प्राप्त परिणामों की प्राप्ति तभी संभव होगी 
जब इसे विश्वविद्यालय के शिक्षण क्षेत्र के 
अंतर्गत मान्यता मिलेगी। इन विश्वविद्यालय 
की भूमिका अध्यात्मविज्ञान को भविष्य 
मानव उपयोग के लिए आधारननिर्माण 
करने तथा विकसित करने की होगी। 
सामान्य विज्ञान पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित 
होने के कारण अध्यात्मज्ञान का विषय 
उपेक्षित हो गया लगता है। अध्यात्मविज्ञान 
के विश्वविद्यालय मानव की अन्तरात्मा को 
जागृत एवं विकसित करने की सुदृढ़ नींव 
का निर्माण करने में सहायक होंगे। 
परिणामस्वरूप अन्त्न्द्ममुक्त स्थिर 
मानसिकता के विकास से समन्वयपूर्ण 
जीवनशैली का विकास होगा। ऐसे 
समन्वयपूर्ण समाज के निर्माण से समन्वित 
व्यक्ति-निर्माण का स्थायी आधार तैयार 
होगा तथा यह पृथिवी संघर्षों एवं विवादों से 
मुक्त होकर सुव्यवस्थित रूप से स्वचालित 
अवस्था का रूप धारण कर लेगी। 
प्रस्तावित विश्वविद्यालय की संकल्पना 
शैक्षणिक छत्रच्छाया की है। अतः संबंधित 
संगठनात्मक ढाँचा, वर्तमान विश्वविद्यालय 
के ढाँचे से भिन्‍न होने के कारण, लक्ष्य के 
अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित 
संगठन विभागीय शैली (फैकल्टी- 
कॉन्सेप्ट) पर आधारित होगा। इस 
विश्वविद्यालय में 42 विभागों की संभावना 
है। सभी विभागों में अनुसंधान, शिक्षण एवं 
अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए पूर्ण 
सुविधा होगी। विभाग निम्नलिखित होंगे : 
4. विज्ञान एवं अध्यात्म, 
2. विचार शक्ति (थॉट्रोनिक्स) एवं 
आध्यात्मिक विज्ञान, 
3. जीवविज्ञान, 
4. तकनीकी एवं भौतिक (मैटेरियल) 
विज्ञान, 
5. परिवर्तनीय ओषधि, 
6. मानविकी, पर्यावरण एवं सामाजिक 
विज्ञान, 
7. संरचनात्मक प्रबंधन, 
8. पेटेंट एवं कानून। 
9. आध्यात्मिक शिक्षण-प्रशिक्षण, 
१0. भाषाविज्ञान, 
१4. मानव संसाधन एवं प्रबंधन और 
१2. पंथों/सम्प्रदायों का तुलनात्मक 
अध्ययन। 


बाज 23. 
ये सभी विभाग उपयुक्त प्रशिक्षित 
व्यक्तियों के मार्गदर्शन में अनुसंधान, 
लिखित रिकार्ड तथा कार्यान्वयन नीतियों 
के क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए कार्यरत होंगे। केवल डॉक्ट्रेट ! 
पोस्ट-डॉक्ट्रेट विद्यार्थियों को प्रवेश 
मिलेगा। इन विभागों द्वारा नयी खोजों व 
निष्कर्षो का लिखित रिकार्ड (लेखा) 
तैयार किया जाएगा जो प्राथमिक कक्षा से 
स्नातक तथा स्ातकोत्तर कक्षापर्यन्त 


सामान्य विज्ञान की पर्याप्त 
प्रगति तथा अनुसंधान के 
कारण अब्ब समय आ गया 
है कि अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र 
में अनुसंधान एवं अध्ययन 
पर ध्यान कैंद्रित किया 
जाए। दि 3228 | 

तथा उन पर प्राप्त 
परिणामों की प्राप्ति तभी 
संभव होगी जब इसे 
विश्वविद्यालय के शिक्षण 
क्षेत्र के अंतर्गत मान्यता 
मिलेगी | 


विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक होंगे ताकि 
भावी पीढ़ियों में अध्यात्म तथा विज्ञान की 
सुदृढ़ नींव रखी जा सके। 

ऊर्जाओं के विश्वविद्यालय उष्मा, 
विद्युत, चुम्बकीय तथा आणविक आदि 
ऊर्जाओं से भिन्‍न ऊर्जा की खोज के लिए 
विद्यार्थियों को आधारसक्षेत्र (मंच) 
उपलब्ध कराएँगे। ऊर्जा के क्षेत्र में 
अनुसंधान-कार्य से खोज तथा विस्तारिक 
गतिविधियों के अनेक नये क्षेत्र उपलब्ध 
होंगे। ये विश्वविद्यालय लोगों की 
मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाकर 
अधिक संतुलित मानव बनने की प्रेरणा 
देंगे। ये संतुलित मानव अपनी विचार-शैली 
पर पुनर्विचार करके प्रकृति के निकट 
आएँगे। इस प्रकार मानव स्वेच्छा से प्रकृति 
के नियमों का पालन करेंगे तथा दैवीय 
योजनानुसार जीवन-यापन करेंगे। ऐसी 
परिवर्तित मानसिकता से एक नये विश्व का 
सृजन होगा जहाँ मानव जीवन में 
“आवश्यकता' 'लालच/लोभ' का स्थान 
लेगी। इस प्रकार मानव अधिकाधिक 
अन्तर्मुखी होगा तथा न्यूनतम बहिर्मुखी। 
तथा इस ग्रह पर भावी संतुलित पीढ़ी के 
सृजन का आश्वासन प्राप्त होगा। 
वे निश्चित वनाञ्चल समुद्र तटीय क्षेत्र 
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हा पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ ये विश्वविद्यालय 
स्थापित किये जायेंगे, सुरक्षित क्षेत्र घोषित 
किये जा सकेंगे तथा अंततोगत्वा ये क्षेत्र 
विशिष्ट आध्यात्मिक क्षेत्र कहलायेंगे। ये 
क्षेत्र उसी संकल्पना के होंगे जैसे विशेष 
आर्थिक क्षेत्र। दोनों में अंतर होगा कि 
विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक केंद्र 
स्थापित करने के स्थान पर "ज्ञान केंद्र! 
स्थापित करेंगे। ये क्षेत्र शैक्षणिक संस्थाओं 
को ज्ञान के भण्डार निर्माण करने में 
सहायता प्रदान करेंगे। आरंभ में सभी राज्य 
अपने-अपने क्षेत्र में विशेष आध्यात्मिक 
क्षेत्र की योजना बना सकते हैं तथा न्यूनतम 
एक विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं। 
निकटस्थ शहरों में केवल ज्ञान ग्रहण- 
संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 
ही अनुमति होगी। उपयुक्त समयावधि में ये 
शहर क्रमशः विकसित होकर संस्कृति के 
आदर्श केंद्र बन जायेंगे। तीन वर्षों के 
पश्चात्‌ एक से अधिक विश्वविद्यालय की 
धारणा पर पुनर्विचार हो सकेगा। 
विशेष राज्य की श्रेणी में आने के लिए 
प्रयत्न एवं गतिविधियाँ भी अति विशेष 
दर्शानी होंगी, इतनी विशेष कि उद्देश्य एवं 
प्रयत्न समरूप हो जाएँ। यदि हम एक राष्ट्र 


के रूप में ऐसा संतुलित जीवन चाहते हैं 
जो प्रसनन्‍्नतापूर्ण हो, जिसमें तर्कसंगतता 
हो, परस्पर समादर का भाव हो तथा 
बुद्धिमत्ता हो, तो हमें अपना संपूर्ण ध्यान 
संतुलन पर केंद्रित करना होगा। शरीर, 
मस्तिष्क एवं आत्मा के संतुलित विकास 
पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें आर्थिक 
एवं आध्यात्मिक- दोनों ही क्षेत्रों में समान 


केवल वर्तमान को ध्यान में 
रखकर किया गया विकाय 
“स्थिर विकास नहीं है तथा 
भविष्योन्मुखी विकास गतिशील 
एवं वास्तविक विकास है। 
वर्तमानोन्‍्मुखी विकास 
विनाशकारी होता है। युष्टि में 
ग्रहों, नक्षत्रों आदि के 
गणनाकारों ने भविष्यवाणी की 
है कि हमारी 4.52 खरब वर्ष 
पुरानी पृथिवी 50,000 वर्षों में 
समाप्त हो जाएगी। 


रूप से विकसित होने के लिए तर्कसंगतता 
तथा एकरूपता की धारणाओं को जीवन में 
उतारना होगा। यदि विकास भविष्योन्मुखी 
नहीं, तो वह वास्तविक विकास की श्रेणी 
में नहीं गिना जायेगा। केवल वर्तमान को 
ध्यान में रखकर किया गया विकास 
“स्थिर' विकास नहीं है तथा भविष्योन्मुखी 
विकास गतिशील एवं वास्तविक विकास 
है। वर्तमानोन्मुखी विकास विनाशकारी 
होता है। सृष्टि में ग्रहों, नक्षत्रों आदि के 
गणनाकारों ने भविष्यवाणी की है कि 
हमारी 4.52 खरब वर्ष पुरानी पृथिवी 
50,000 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। 
होमोसेपियन्स के जीवनकाल (2 लाख 
वर्ष ) से भी कम समय में। 

यदि हम पृथिवी को समाप्त होने से 
बचाना चाहते हैं, तो हमें 'लोभ'-जैसी 
विनाशकारी मानसिकता त्यागकर 
“आवश्यकता' जैसी लाभकारी मानसिकता 
को अपनाना होगा। हमें शोषण की वृत्ति 
(मनुष्यों का शोषण, पशुओं का शोषण, 
वनस्पति का शोषण, यहाँ तक कि पृथिवी 
का शोषण) को त्यागना होगा। यदि हम 
निष्पक्ष रूप से आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमें 
अनुभूति होगी कि हम बहुत अधिक पिछड़ 
गए हैं। हमने पशुओं के गुण (स्वार्थ, 
केवल आत्मकेन्द्रित होना) अपना लिए 
हैं। हमें तर्कसंगत तथा बुद्धिमतापूर्ण 
व्यवहार सीखना होगा। हमें मानव तथा 
अन्य भौतिक संसाधनों का दुरूपयोग बंद 
करना होगा। यदि हम वास्तव में ऐसा कर 
पाएँगे, तो हम अपने ग्रह तथा भावी 
पीढ़ियों के कल्याण के लिए अपना 
योगदान करेंगे। 

ऊर्जा विश्वविद्यालय की स्थापना 
आरंभ कर दी जाए तो इन विश्वविद्यालयों 
के आधार पर विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र 
स्वतः ही स्थापित हो जाएँगे। विशेष 
आध्यात्मिक क्षेत्र उत्तमता के केन्द्र बन 
जायेंगे जिनमें से 'शान्ति तथा आनन्द! 
रूपी अमृत की वर्षा होगी। 'ज्ञान के महान 
केंद्रों' के रूप में ये केन्द्र राष्ट्र के लोगों को 
ज्ञानामृत पिलाकर अपनी जिज्ञासारूपी 
प्यास बुझाने का अवसर प्रदान करेंगे। अब 
ऊर्जा के विश्वविद्यालय तथा विशेष 
आध्यात्मिक क्षेत्र स्थापित करने उपयुक्त 
समय आ गया है। 

लोभ की वृत्ति आवश्यकताओं से 
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बहुत अधिक बढ़ चुकी है। 'और अधिक' 
की प्राप्ति की अंधी दौड़ ने अपनी धरती को 
ग्रस लिया है। यदि धरती के असीम शोषण 
को न रोका गया, तो धरती अपने सभी 
निवासियों सहित नष्ट हो जाएगी। धरती पर 
उपलब्ध संसाधनों के अनियंत्रित शोषण ने 
धरती के जनजीवन को कुप्रभावित कर 
दिया है। मौसम में परिवर्तन, ग्रीन हाउस 
गैसों के स्तर में अत्यंत वृद्धि, क्लोरो फ्लोरो 
कार्बन का पर्यावरण में अत्यधिक घुलन, 
जल, वायु तथा मृदा का प्रदूषण- इन सबने 
भयंकर दुष्परिणामों का संकेत दे दिया है। 
संसाधनों के अनियंत्रित शोषण की 
मानसिकता में तुरंत परिवर्तन भावी पीढ़ियों 
के बचाव के लिए अत्यन्त अनिवार्य 
आवश्यकता है। शोषण की मानसिकता के 
दुष्परिणाम मौसम में तीज्र परिवर्तन, 
ग्लेशियरों का पिघलना, भूकंप, बाढ़ तथा 
सुनामी-जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप 
में हम भोग रहे हैं। 

इस स्थिति को बदलने के लिए 
आवश्यक है कि हम अपनी मानसिकता 
बनाएँ कि हम केवल अपनी 
आवश्यकतानुसार ही संसाधनों का प्रयोग 
करेंगे, लोभवश शोषण नहीं करेंगे। इंग्लैण्ड 
के एक अन्वेषक दल ने रहस्योद्धाटन किया 
कि भारत तथा पाकिस्तान के लोग यूरोप के 
देशों के लोगों की तुलना में अधिक प्रसन्‍न 
हैं- यह स्पष्ट करता है 
कि आर्थिक विकास 
प्रसन्‍नता का मापक 
नहीं। प्रसन्‍नता उस 
संतुष्टि से भिन्‍न है जो 
भौतिक संसाधनों के 
स्वच्छंद उपभोग से 
प्राप्त होती है। प्रसन्‍नता 
का संबंध आंतरिक ्। ह पा 
मनःस्थिति से है, बाहा /( 
वस्तुओं के उपभोग से #ईः 
नहीं। हम सब जानते | 
हैं कि पृथिवी पर 
उपलब्ध संसाधनों का 
74 प्रतिशत उपभोग 
करनेवाले अमेरिकी 
प्रसन्‍न (संतुष्ट) नहीं 
दिखाई देते। चिन्तक, 
दार्शनिक, तकनीकी 
विशेषज्ञ, राजनेता तथा 


मानव-मस्तिष्क को 'लोभ' 
से “आवश्यक उपभोग' की 
ओर मोड़ने के लिए दृढ़ 
इच्छाशक्ति एवं प्रयत्रों की 
तथा सफल तकनीक के 
प्रयोग की आवश्यकता है| 
अतः इस धारणा को 
संस्थागत ढंग से लागू करना 
आवश्यक है जिसके लिए 
व्यवस्थित रूप से विचार 
करना होगा। अब प्रश्न यह 
सामने आता है कि ऐसी 
कौन-सी तकनीक प्रयोग में 
लाई जाए जिससे मानव 
मस्तिष्क केवल आवश्यकता 
के प्रति जागरूक हो सके? 


नीति-निर्धारक सभी जानते हैं कि उपलब्ध 
संसाधनों की कितनी मात्रा का उपभोग 
करना उचित है, परंतु कार्यान्‍्वयन-पक्ष की 
दृष्टि से हम पिछड़ गए हैं। हमारा यह 
व्यवहार इस महत्त्वपूर्ण विषय के प्रति 
हमारी उपेक्षा की ओर संकेत करता है। 


'यभिदंसर्वम 


मानव-मस्तिष्क को “लोभ' से 
“आवश्यक उपभोग' की ओर मोड़ने के 
लिए दृढ़ इच्छाशक्ति एवं प्रयत्"ों की तथा 
सफल तकनीक के प्रयोग की आवश्यकता 
है। अतः इस धारणा को संस्थागत ढंग से 
लागू करना आवश्यक है जिसके लिए 
व्यवस्थित रूप से विचार करना होगा। अब 
प्रश्न यह सामने आता है कि ऐसी कौन-सी 
तकनीक प्रयोग में लाई जाए जिससे मानव 
मस्तिष्क केवल आवश्यकता के प्रति 
जागरूक हो सके ? विषय का विचार कुछ 
निश्चित मस्तिष्कों की उपज है, परंतु इसे 
व्यावहारिक रूप देना संस्थाओं के माध्यम 
से संभव होता है। अतः 'आवश्यकता' की 
इस अवधारणा को समस्त मानव-पूंजी को 
ऐसी “मानसिक अवधारणा” में परिवर्तित 
करना होगा। इसका अर्थ है कि इस कार्य 
को संस्थाओं के भरोसे छोड़ दिया जाए। 
अर्थात्‌ “लोभ आधारित” उपभोग की 
अवधारणा को “आवश्यकता-आधारित' 
उपभोग की अवधारणा में बदलने का कार्य 
'शैक्षणिक संस्थाएँ” करेंगी। 

शैक्षणिक संस्थाएँ लोभ/आवश्यकता 
की अवधारणाओं को ढाँचागत योजना के 
अंतर्गत व्यवहार-रूप दे सकती हैं। 
विश्वविद्यालय- अवधारणा को वास्तविकता 
का रूप देने के लिए स्वयंसिद्ध संस्थाएँ है। 
अतः इस हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना 
एक उपयोगी साधन 
प्रतीत होता है। “समता 
लोक संस्थान के द्वारा 
बड़ोदरा में ऊर्जा तथा 
सामान्य विज्ञान की 
“खुला विश्वविद्यालय! 
आरंभ करने का प्रस्ताव 
रखा है। यह प्रस्ताव 
अन्य अनेक व्यक्तियों 
एवं संस्थाओं को आगे 
बढ़कर ऐसे 
विश्वविद्यालय की श्रृंखला 
बनाने के लिए प्रोत्साहित 
करेगा। इससे विज्ञान तथा 
अध्यात्म के मध्य 
सहसंबंध बनेंगे तथा 
सुन्दर एवं सुव्यवस्थित 
मस्तिष्कोंवाले समाज की 
रचना में सहायता प्राप्त 
होगी। छा 
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ब प्रो, भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष, भाषा एवं संस्कृति 
विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार 


द्वावगा अथवा सामरस्य वह 
से अनमोल वरदान है जिसके 

अपनाने से हमारे विचारों की 
संकीर्णता नष्ट हो जाती है। राष्ट्र के नागरिक 
इस मंत्र को धारण कर निर्भरतापूर्वक 
राष्ट्रीय अखण्डता के राजमार्ग पर विचरण 
कर सकते हैं। एक राष्ट्र, एक मातृभूमि, 
एक जन, एक राष्ट्रीय संस्कृति- यही इस 
सद्भावना का सत्य सिद्धान्त है, इसके 
विपरीत सब मिथ्या है। जिस क्षण भी हम 
एक क्षेत्रीय और जातीय होकर सोचने 
लगते हैं, उसी क्षण हम मातृभूमि और 
राष्ट्रीय सद्भावनगा का मानसिक खण्डन कर 
डालते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्तन में बताया 
गया है कि “व्यक्ति' और 'समाज'' परस्पर 
विरोधी कल्पनाएँ नहीं हैं, उनमें भी 
सामज्जस्य है। महाभारत में कहा गया है : 
त्यजदेक॑ कुलस्यार्थ ग्रामं स्यार्थे कुलं त्यजेत्‌। 
ग्रामं च जनपदंस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेतू॥ 
अर्थात्‌ क्रमशः बड़ी इकाई के हित के लिए 
छोटी इकाई को छोड़ना। क्रमशः व्यक्ति से 
लेकर राष्ट्र तथा पूरे विश्व तक इस विचार 
को ले जाना। ये संकेन्द्रीमात्र नहीं है, 
अपितु जिसे अखण्डमंडलाकार कहते हैं, 
उस प्रकार से एक दूसरे से निगड़ित हैं। 
यही विचार एकात्म मानववाद के द्वारा 
हमारे दार्शनिकों ने प्रकट किया है। राष्ट्रीय 
सद्भावना का यही प्रेरक सूत्र है। 


सद्भावना ही जीवन है 


वस्तुतः राष्ट्रीय सद्भावना का प्रश्न यही 
हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। 
आज देश का दो भागों का बँटवारा हो गया 
है। इस बड़े धक्के से चोट खाकर राष्ट्रीय 
मानस का संतुलन अभी तक ठीक नहीं हो 
पाया है। उधर खालिस्तान, काश्मीर और 
झारखण्ड की समस्याएँ मुँह बाए खड़ी हैं। 


एकात्म मानव-दर्शन 
की मंगल परंपरा 


पुनः राष्ट्रीय अखण्डता पर कोई आँच नहीं 
आने देंगे, ऐसी प्रबल राष्ट्रभावना को दूढ़ता 
से अपनाने की आवश्यकता है। इस विषय 
पर गंभीरता से मनन-चिन्तन करके हम 
पाते हैं कि भारतीय संस्कृति को विश्व के 
इतिहास में समन्वय का एक महान प्रयोग 
करना चाहिए। अनेक प्रकार के अनमिल 
तत्त्वों ने यहाँ एक साथ मिलकर रहने की 
पद्धति स्वीकार की। अनेक बाहरी भेदों की 
अपेक्षा भीतरी साम्य को आगे रखकर यहाँ 
के लोगों ने परस्पर मैत्रीभाव और सहिष्णुता 
के कितने ही मूल तत्त्वों को खोज 
निकाला। यद्यपि भारतीय जीवन में हमें सब 
प्रकार की विविधताएँ मिलती हैं, तथापि इन 
भेदों से परेशान न होते हुए उनमें छिपी 
आंतरिक एकता के तत्त्व को ढूँढ़ 
निकालना सद्भावना का मूलसूत्र है। 
सद्भावनगा के इस सूत्र को अथर्ववेद 
(१2..45) के पृथिवीसूक्त में इस प्रकार 
लिखा है : 
जन विशभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं 
पृथिवी यथोौकसम्‌। 
सहस््र॑ धारा द्रविणस्य मे दुहां श्रुवेव 
धेनुरनपस्फुरन्ती॥ 

पृथिवी पर रहनेवाले अनेक जाति के 
जनों का वर्णन करते हुए सूक्त में कहा गया 
है कि यह भूमि अनेक भाषाओं के 
बोलनेवाले, अनेक धर्मों के माननेवाले, 
विविध प्रकार के जनों को धारण करती है, 
किंतु उन सबको एकता के अखण्ड सूत्र में 
बाँधनेवाला तत्त्व है मातृभूमि। यह उस गाय 
के समान है जो सबको समान रूप से दूध 
देती है। भारतमाता भी अपने सभी पुत्रों के 
लिए समान रूप से दूधरूपी वरदानों का 
सहस्रधार झरना बहाती रहती है। सब जन 
भारतमाता के साथ माता-पुत्र के पवित्र 
बंधन में बँधे हैं। माता का पुत्र के साथ 
संबंध प्रकृति की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना 
है। मातृभूमि के साथ जन-जन का यह 
संबंध अविचल, स्रेहिल तथा त्रिकाल में 


अबाधित सत्य है। समस्त मातृभूमि ही राष्ट्र 
की जननी है। राष्ट्रीय सद्भावना और राष्ट्रीय 
चेतना के उद्बोधन का स्त्रोत मातृभूमि का 
हृदय है। यह भूमि कोई जड़ पदार्थ नहीं, 
बल्कि चेतनामयी माता है। “माताभूमिः 
पुत्रोडह॑ पृथिव्या:'- इसी मूल तत्त्व का 
अनेक रूपों में बखान करते हुए महाकाव्य 
लिखे गए हैं। रामायण में भी भगवान्‌ 
श्रीराम लक्ष्मण से कहते हैं- “जननी 
जन्मभूमिश्च सवर्गादपि गरियसी' | इतिहास 
के उस काल में ही राष्ट्रीय सद्भावना का यह 
बीजमंत्र हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने 
आविष्कृत और वर्णित कर दिया था- 
“एक सद्।िप्राः बहुधा वददन्ति! (ऋग्वेद, 
.64.46 )। अतएव विभिन्‍न उपासना- 
भेदों से राष्ट्रीय सद्भावना पर कोई फूर्क नहीं 
पड़ सकता। अनेकता के मूल में निहित 
एकता पर ही भारतीय राष्ट्र-निर्माताओं ने 
सदा बल दिया है। 
भारती प्रजा 
सम्पूर्ण भारतमाता के प्रति श्रद्धा-भावना 
तथा ऐक्य-भावना का निदर्शन प्राचीन 
साहित्य में वर्णित भारतवर्ष के नामकरण से 
भी सिदा हो जाता है। वायुपुराण 
(45.84) के अनुसार कन्याकुमारी से 
लेकर गंगा के उद्म-स्रोत तक भारतभूमि 
फैली हुई है। उसी पुराण के साक्ष्य से समुद्र 
से उत्तर और हिमालय के दक्षिण का 
भूखण्ड भारत है। इसमें रहनेवाली जनता 
प्रजा भारती इसकी संतान है- 
उत्तर यत्समुद्रस्य हिमवद्क्षिणं च यत्‌। 
वर्ष तद्धारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा॥ 
-वायुपुराण, 45.75 
विष्णुपुरुण (2.3.24) के अनुसार 
देवता भी स्वर्ग में यह गान गाते हैं- धन्य 
हैं वे लोग जो भारतभूमि के किसी भाग में 
उत्पन्न हुए। वह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर 
है क्योंकि वहाँ स्वर्ग के अतिरिक्त मोक्ष की 
साधना भी की जा सकती है। स्वर्ग में 
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देवत्व लेने के बाद देवता मोक्ष की साधना 
के लिए कर्मभूमि भारत में फिर जन्म 
लेते हैं- 
गायन्ति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ते 
भारतभूमि भागे। 
स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः 
पुरुषा: सुरत्वात्‌॥ 

महाभारत के भूमि-संकीर्तन में भी सारे 
देश को भारतवर्ष कहकर वंदना की गई 
है- “अन ते कीरत॑यिष्यामि वर्ष भारत 
भारतम्‌'। रघु, राम, युधिष्ठिर आदि 
चक्रवर्ती राजाओं ने राजसूय-यज्ञों तथा 
तीर्थयात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय सद्भावना एवं 
एकात्मकता की भावना को प्रज्वलित 
रखा। अशोक-जैसे महान्‌ सम्राटों ने भी 
पारस्परिक मेलजोल, प्रीति और सहानुभूति 
के माध्यम से राष्ट्रीय सद्भावना का संचार 
करते हुए समाज के विभिन्‍न वर्गों के लिए 
जीवन का श्रेष्ठ मार्ग बताया था- समवाय 
एवं साधु। समवाय अर्थात्‌ सामाजिक 
सद्भावगा की विचार-संपदा भारत के 
विकास की कुज्जी है। 


सद्भावना का मंगलयूत्र 


भारतीय संस्कृति ने बाहरी प्रभावों का 
स्वागत करते हुए भी अपना वैशिष्टय 
सुरक्षित रखा। यहाँ की देशव्यापी संस्कृति 
के अनेक रूपों में भेद की अपेक्षा साम्य 
अधिक है। भारतीय धर्म, साहित्य, कला, 
वेश, पर्व, उत्सव आदि जीवन के प्रत्येक 
अंग पर भारतीयता की अमिट छाप है। 
सबमें मूलभूत एकात्मता दृष्टिगोचर हो रही 
है। समवाय के साँचे में ढलकर प्रत्येक क्षेत्र 
का मानो भारतीयकरण हो गया है। यहाँ 
अनेक संस्कृतियों का आदान-प्रदान हुआ, 
किन्तु समवाय प्रधान दृष्टिकोण के कारण 
सबमें समन्वय स्थापित हुआ। भिन्‍न-भिन्‍न 
क्षेत्रों की भाषाओं का अलग अस्तित्व रहते 
हुए भी उनमें गहरा सम्बंध है, उनकी 
लिपियाँ भी एक मूल ब्राह्मी-लिपि से 
विकसित होने के कारण सब परस्पर निकट 
हैं। सांस्कृतिक सद्भावना की पुष्कल 
अभिव्यक्ति भारतीय साहित्य में पाई जाती 
है। संस्कृत-साहित्य मानो राष्ट्रीय साहित्य है 
जिसने प्रादेशिक साहित्यों को प्रेरित, 
विकसित तथा अनुप्राणित किया है। 
संस्कृत-भाषा प्रांतीय भाषाओं की जननी है। 

(समाप्त) 
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व डॉ. भारत सिंह 'भरत' 
प्राकृतिक चिकित्सक 


जे ब तक हृदय अनवरत धड़कता 
जे रहता है, तब तक धमनियों में 

रक्त सतत प्रवाहित होता रहता है 
तथा पूरे शरीर को ऑक्सीकृत रक्त उपलब्ध 
होता रहता है एवं हम स्वस्थ रहते हैं। परन्तु 
यदि रक्त में कोई विकृति आ जाए अथवा 
रक्त में थक्के जमने लगें, तो जीवन संकट में 
पड़ सकता है। 


रक्त में थक्का जमना 


रक्त में कई तत्त्व होते हैं, परन्तु जब 
धमनियों के अन्दर लाल रक्तकण का 
मिश्रण, प्लेटलेट्स तथा फाइब्रिन एकसाथ 
एकत्र हो जाते हैं तो वह थक्के का रूप ले 
लेता जो रक्त-प्रवाह में अवरोध उत्पन्न 
करता है। यह थक्का ज्यादातर पैरों और पेड़ू 
में बनता है। 

रक्त-थक्का कहाँ-कहाँ घातक हो 
सकता है? 

रक्त में थक्के बनने से जब थक्का हृदय की 
पतली धमनियों में या फेफड़ों में या मस्तिष्क 
में पहुँचता है तो धमनियाँ पतली होने के 
कारण रक्त-प्रवाह को थक्के रोक देते है तथा 


जीवन के लिए भयंकर खतरा खड़ा हो 
जाता है। इसको विस्तार से जानें: 


डीप वीन श्रोंबोसिय (डी.वी.टी.) 


ज्यादातर रक्त का थका पैरों की गहरी नसों 
में बन जाता है जो हृदय की ओर प्रवाहित 
होनेवाली रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर 
देता है। कई बार रक्त का थका पेड़ू की 
धमनियों में रक्त-प्रवाह रोक देता है। रक्त में 
थक्का बनने के यही दो मुख्य स्थान माने 
जाते हैं। लक्षण : पैरों में दर्द व सूजन, त्वचा 
का लाल होना तथा पैर गरम रहना। 


रक्त में धक्का जमने 
का प्राकृतिक उपचार 


2.पुलमोनरी इंबोलिज्म (पी.ई.) 


रक्त का थक्का फेफड़ों की पतली धमनियों में 
पहुँचता है तो यह थक्का पूरी नसों में नहीं 
प्रवाहित हो पाता है और रक्त पूर्ण रूप से 
ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है और संकट 
उत्पन्न हो जाता है। 

लक्षण : 

क धासों का छोटा होना 

श्वास लेने में छाती में दर्द 

हृदय की धड़कनों का बढ़ना 

खाँसी आना बलगम बनना 

मन में बेचैनी, घबराहट, पसीना आना, 


चक्कर आना या मूच्छित हो जाना 
आदि। 


3.सुपरफाइसियल वीन स्वेलिंग 
(थ्रोंबोफ्लोबिटीज) 


इसमें त्वचा के ऊपरी सतह के पास स्थित 
धमनियों में रक्ता का थक्का जमने से जलन 
होती है। इसे थ्रोंबोफ्लोबिटीज कहते हैं। 


लक्षण : 


रक्त में थक्का जमने से उस स्थान पर दर्द या 
सूजन हो जाती है। त्वचा सख्त तथा लाल 
हो जाती है। कभी-कभी दर्द तेज होता है 
तथा बुखार आ जाता है। 


4.,थ्रोंबीफिलिक कंडीशन : 


इस अवस्था में महिलाएं गर्भ धारण नहीं 
कर पाती हैं या कई बार तो गर्भपात हो जाता 
है। उनके अन्दर प्रोटीन 'सी' तथा 'एस' की 
कमी हो जाती है। 


5. इन्हेरिटेड डिफीसियेंसीज : 


कई बार ब्लड क्लॉट की बीमारी वंशानुगत 
प्राप्त होती है और 40 वर्ष की आयु के बाद 
यह शिकायत हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों 
को प्रोटीन 'सी' व 'एस' की कमी की 
शिकायत होती है। 


रक्त में थक्का जमने के कारण : 


कह. हृदय में कृत्रिम वाल्व लगाया गया हो। 

क महिलाओं में यदि वो गर्भनिरोधक 
गोलियाँ खाती हों। 

हक. धूम्रपान करने से महिलाओं में मेनोपॉज 
के कारण 

ह. किसी एक्सीडेन्ट में नसों का क्षतिग्रस्त 
होना। 

क. स्टेफीलोकोकोस बैक्टेरिया के 
इन्फैक्सन से। 

हक. वेरीकोज नसों की बीमारी से। 

क अग्राशय में कैंसर होने से। 

बह. बेडरेस्ट करने से। लगातार एक पोज में 

काम करने से। 

वंशानुगत कारण। 

क. कीमोथेरेपी चिकित्सा कराने से। 

छ सीएडी हृदय रोग होने से उच्च रक्तचाप 
से 


क कॉलेस्ट्रॉल के अनियमित होने से 
आदि। 

परीक्षण : 

रक्त में थक्का जमने पर चिकित्सक कुछ इस 


प्रकार परीक्षण कराते हैं : 
ह सीटी €कंप्यूटेड टोमोग्राफी) या 
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सी.ए.टी. स्कैन 

एम.आर.आई. 

छ अल्ट्रासाउन्ड (पैर, हृदय धमनी, शिर, 
पेडू, गर्दन) 

छ एंजियोग्राफी या बेनोग्राम्स 

हक. ई.सी.जी. आदि 


प्राकृतिक चिकित्सा : 


प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हम रक्त थक्के बनने 

से रोक सकते हैं। कुछ उपचार निम्नवतृ हैं: 

छ शरीर की मालिस : यदि नियमित रूप 
से शरीर की मालिस तेल से की जाय 
तो रक्त में थक्का जमने से रोका जा 
सकता है। इससे रक्त-प्रवाह ठीक से 
चलता रहता है। 

क पानी की गरम-ठण्ढी सेंक : रक्त का 
थक्का जमनेवाले अंग में गरम पानी के 
तौलिये से सेंक 3 मिनट तथा ठण्ढे पानी 
से सेंक एक मिनट करें तथा यह प्रक्रिया 
5-7 बार दोहरायें तो रक्त का थक्का नहीं 
जम पाएगा। मरीज को सदा गुनगुने/ 
गरम पानी से नहाना चाहिए। 

कह प्राणायाम एवं योगासन : ब्लड 
क्लॉटिंग को रोकने के लिए नित्य प्रातः 
भस्रिका, कपालभाति, अनुलोम- 
विलोम प्राणायाम करें तथा किसी 
विशेषज्ञ से सीखकर योगासन करें। 
नित्य प्राणायाम और योगासन करने से 
हा थक्का जमने से रोका जा सकता 
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क. मिट्टी-लेप या पट्टी : सप्ताह में एक 
बार पूरे शरीर में मिट॒टी का लेप करें 
तथा एक घंटे बाद या सूखने पर मिट्टी 


साफ करके स््रान कर लें। या जिस अंग 
में ब्लड क्लॉटिंग है, वहाँ मिट॒टी की 
मोटी पट्‌टी लगाकर कपड़े से बांध दें, 
3-4 घंटे बाद हटा दें। ठण्ढ में मिट्टी 
गरम करके पट्टी बाँधें। 

छ. नित्य शारीरिक व्यायाम : रक्त में थक्का 
जमने से बचने के लिए नित्य शारीरिक 
व्यायाम, जैसे- प्रातः-सायं घूमना, 
तैरना, साइकिल चलाना, दौड़ना, नृत्य 
करना फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस 
आदि का खेल खेलें। इससे शरीर की 
वर्जिस हो जाएगी, रक्त-संचार ठीक 
होगा। 


खान-पान छारा उपचार : 


शरीर पर खानपान का बहुत असर पड़ता 

है, अतः भोजन में कुछ चीजें जोड़ें तथा 

कुछ को त्यागें। 

ब. टूध सदैव क्रीमरहित पिएँ। नित्य भोजन 
में किसी भी रूप में प्याज, लहसुन व 
अदरक का सेवन करें। 

क भोजन पकाने में केनोला तेल, सरसों 
का तेल, सूरजमुखी का तेल ही प्रयोग 
करें। 


७ मसालों में हल्दी, सोंठ, काली 
मिर्च/हरी मिर्च, लौंग आदि का प्रयोग 
करें। 

क्ष॒ सब्जियों में हरी गोभी, तोरी, टिंडा, 
घिया (लौकी), काशीफल, पालक, 
मेथी, साग, फलियाँ, चौलाई साग, 
गाजर, टमाटर आदि का सेवन करें। 

दिन में अधिक पाना पिएँ। दिन में एक 
बार गुनगुने जल में नींबू निचोड़कर 
एक गिलास पानी पिएँ। 

हर. विटामिन बी6, बी42, तथा फोलिक 
एसिडयुक्त भोजन करें। ओमेगा-3 फैटी 
एसिड खून को पतला करने में सहायक 
होता है। 

हब. रोज एक काली चॉकलेट खाएँ। यह भी 
रक्त को पतला करती है। 

क्ष बिटामिन 'ई' भोजन में लें। पालक में 
विटामिन-ई पर्याप्त होता है। 

ह फलों में अंगूर, चेरी, ककड़ी, सन्तरा, 
आँवला, तरबूज, अनार, अनानास, 
नींबू, चकोतरा खाएँ। 

छ. चाय की जगह ग्रीन टी पिएँ। यह रक्त- 
थक्का जमने को रोकती है। 

ह आलूबुखारा, करौंदा, शहतूत, सेब, 
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पर्त ॥[४ 
सिंघाड़ा, कीवी, जामुन खाएँ। 


घरेलू चिकित्सा छ्वारा उपचार : 


किसी भी बीमारी में घरेलू चिकित्सा का 

बड़ा महत्त्व है। विशेष नुस्खे : 

4. एक-एक कप नींबू रस, अदरक रस, 
लहसुन रस तथा सेब सिरका मन्द 
आँच में स्टील के पतीले में उबालें, 
जब 3 कप रह जाए तो 3 कप शहद 
मिलाकर ठण्ढा करके काँच के जार में 
रख दें तथा नित्य भोजन से पूर्व 2-3 
चम्मच दवा सुबह-शाम सेवन करें। 
इसके सेवन से रक्त थक्का नहीं जमेगा। 
यह पेय हृदय की धमनियों को खोलता 
है, कॉलेस्ट्रॉल कम करता है तथा रक्त 
को पतला करता है। 

2. लहसुन-चूर्ण, सोंठ-चूर्ण, हल्दी चूर्ण, 
लाल मिर्च चूर्ण, तुलसी पत्तों का चूर्ण 
अल्फा (पिसा चूर्ण)- सब 50-50 
ग्राम लेकर मिलाकर रख लें। परन्तु 
लाल मिर्च 0 ग्राम तथा रोज एक 
चम्मच दवा की चाय बनाकर बिना 
छाने पिएं। यह रक्त जमने से रोकेगा। 

3. अर्जुन छाल, दालचीनी, पुनर्नवा 
अश्वागंधा, ब्राह्मी, इलायची- सबको 
400-400 ग्राम कूट-पीसकर समभाग 
मिश्री मिलाकर रख लें तथा 2-2 
चम्मच सुबह-शाम गुनगुने पानी से लें। 
यह नुस्खा भी अत्यन्त लाभदायक है। 

क्या न करें? 

रक्त-थक्का जमने से रोकने के लिए कुछ 

चीजें त्यागनी पड़ेंगी : 

धूम्रपान बिल्कुल न करें। 

छ टंढे पानी से न नहाएँ। 

# खाना खाने के तुरन्त बाद न सोएँ। 

छ घी, क्रीम, खोया, मिठाइयाँ (खोए 

वाली ) आइसक्रीम, क्रीमयुक्त दूध तथा 

तला भोजन, चाय, कॉफ़ी आदि का 
सेवन न करें। 

लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर कार्य न 


| 
छ शरीर में मोटापा न होने दें। 
क. नाश्ता, भोजन का समय रोज न बदलें। 
क. शरीर को सुस्त, श्रमरहित न होने दें। 
उड़द की दाल न खाएँ। 
यदि आप उपर्युक्त उपाय करते हैं, तो 
आप रक्त-थक्का बनना रोक सकते हैं। ह्न 
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एस्ट्रो गुरु रितु 
ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर एवं तान्त्रिक 

दू-धर्म में हम मंत्र-जप के 

लिए जिस माला का उपयोग 

करते है, उस माला में दानों 

की संख्या 408 होती है। 
शास्त्रों में इस 408 की संख्या का 
अत्यधिक महत्त्व है। माला में 408 ही दाने 
क्यों होते हैं, इसके पीछे कई धार्मिक, 
ज्योतिषीय और वैज्ञानिक मान्यताएँ हैं। 
आइए हम यहाँ जानते है ऐसी ही चार 
मान्यताओं के बारे में तथा साथ ही जानेंगे 
आखिर क्यों करना चाहिए मंत्र-जाप के 
लिए माला का प्रयोग। 

सूर्य की एक-एक कला का प्रतीक 
होता है माला का एक-एक दाना। 
एक मान्यता के अनुसार माला के 

408 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा 
संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 2,6,000 
कलाएँ बदलता है और वर्ष में दो बार 
अपनी स्थिति भी बदलता है। छह मास 
उत्तरायण रहता है 
और छह मास 
दक्षिणायन। अतः : 
सूर्य छह माह की 
एक स्थिति में 
4,08,000 


बार कलाएँ बदलता है। 

इसी संख्या ,08,000 से अन्तिम 
तीन शून्य हटाकर माला के 408 मोती 
निर्धारित किए गए हैं। माला का एक-एक 
दाना सूर्य की एक-एक कला का प्रतीक है। 
सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाते हैं, 
समाज में मान-सम्मान दिलाते हैं। सूर्य ही 
एकमात्र साक्षात्‌ दिखनेवाले देवता हैं, इसी 
कारण सूर्य की कलाओं के आधार पर 
दानों की संख्या 408 निर्धारित की गई है। 
माला में 408 दाने रहते हैं। इस संबंध में 
शास्त्रों में कहा गया है- 
घट्शतानि दिवारात्रो सहस्राण्येकं 
विशांति। 
एतत्‌ संख्यान्तितं मंत्र जीवो जपति 
सर्वदा॥ 

इस श्लोक के अनुसार एक पूर्ण रूप से 
स्वस्थ व्यक्ति दिनभर में जितनी बार साँस 
लेता है, उसी से माला के दानों की संख्या 
408 का संबंध है। सामान्यतः 24 घंटे में 
एक व्यक्ति करीब 24,600 बार 

सांस लेता है। दिन के 24 घंटों 

में से 42 घंटे दैनिक कार्यों में 


व्यतीत हो जाते हैं और शेष 42 घंटों में 
व्यक्ति 40,800 बार सांस लेता है। इसी 
समय में देवी-देवताओं का ध्यान करना 
चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर 
सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित 
समय 42 घंटे में 40,800 बार ईश्वर का 
ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं 
हो पाता है। इसीलिए 40,800 बार सांस 
लेने की संख्या से अन्तिम दो शून्य हटाकर 
जप के लिए 408 संख्या निर्धारित की गई 
है। इसी संख्या के आधार पर जप की 
माला में 408 दाने होते हैं। 


ज्योतिषीय मान्यता 


ज्योतिष के अनुसार ब्रह्माण्ड को 42 भागों 
में विभाजित किया गया है। इन 42 भागों 
के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ 
और मीन हैं। इन 42 राशियों में नवग्रह- 
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 
राहु और केतु विचरण करते हैं। अतः ग्रहों 
की संख्या 9 को राशियों की संख्या में गुणा 
किया जाए तो संख्या 408 प्राप्त हो जाती 
है। इस तरह माला के दानों की संख्या 
408 सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधित्व 

करती है। 
एक अन्य मान्यता के अनुसार 
ऋषियों ने माला में 408 दाने 
. रखने के पीछे ज्योतिषीय 
_ कारण बताया है। 
५3 ज्योतिषशास्त्र के अनुसार 
3 श कुल 27 नक्षत्र बताए गए 
5 हें। हर नक्षत्र के 4 चरण होते 

* हैं और 27 नक्षत्रों के कुल 
चरण 408 ही होते हैं। माला 
का एक-एक दाना नक्षत्र के एक-एक 


चरण का प्रतिनिधित्व करता है। 


0982906884 
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हा मोह और उप्रेक्षित माता-पिता 


ब वीना सिंह 
लेखिका सामाजिक विषयों की जानकार 
हैं तथा साहित्यिक हिन्दी से एम.ए. हैं। 


र माता-पिता की यह हार्दिक अभिलाषा 

होती है कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर 
उच्च शिखर पर पहुँचे, सभी इच्छित सुखों को 
प्राप्त करे, देश तथा समाज में नाम और मान 
बढ़ाए और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। 
इसके लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं। 
अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वे 
अपने बच्चों के पालन-पोषण में कोई कमी 
नहीं होने देते। विशेषकर बेटे को सक्षम 


नजरों में दोषी बन जाएँगे। ठगे से रह जाएँगे। 
जिन बच्चों को वे अपनी सबसे बड़ी पूँजी 
मानते हैं, वे बच्चे धन कमाने की होड़ में कहीं 
दूर निकल जायेंगे और हम माता-पिता अपने 
बुढ़ापे में अपने जर्जर शरीर के साथ अकेले 
रह जाएँगे, बच्चों का भविष्य उजियारा करते- 
करते हम अपना ही भविष्य अंधकारमय कर 
लेंगे। 

पर यह कट सत्य है- दूरियाँ भावनाओं 
को संकुचित कर देती हैं। वर्षों से दूर रह रहे 
बच्चों को माता-पिता के साथ की 
आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। फिर वे 
एकल जिन्दगी ही जीना चाहते हैं या फिर 
आगे निकलने की दौड़ और धन-लिप्सा उन्हें 
इतना व्यस्त कर देती है कि उन्हें अपनों के 
पास लौटने की तो बात ही छोड़ दीजिए, याद 
करने का भी समय नहीं होता। ऊपरी तड़क- 
भड़क, सुख-समृद्धि अर्जित करना ही उनके 


बनाने पर पूरा जोर देते हैं क्योंकि अन्त समय 
में शरीर थकने और कमजोर होने पर बेटे के बढ 


कंधों पर ही जिम्मेदारी होगी। यदि बेटा 
सुखी-सम्पन्न होगा तो उसे हमारी देखभाल 
करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसे 
विचार उनके मन से शुरू से ही रहते हैं और 
वे अपनी सारी ऊर्जा बच्चों को आगे बढ़ाने 
में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक 
उच्चस्तरीय जीवन-यापन करें और जीवन में 
किसी भी प्रकार का अभाव अनुभव न करें। 
अपने बच्चों को सभी सुख-सुविधाओं के 
साथ उच्च शिक्षा दिलाकर वे असीम सुख का 
अनुभव करते हैं। जो माता-पिता सक्षम होते 
हैं, वे बच्चों को विद्याध्ययन के लिए विदेश 
भेज देते हैं, वे अपने देश से अधिक विदेश 
में प्राप्त शिक्षा को प्रमुखता देते हैं। उनका 
मानना होता है कि बेटा बाहर से पढ़कर 
आयेगा तो बड़ी नौकरी पायेगा और ज्यादा 
धन कमायेगा और फिर पूरे परिवार की 
देखभाल करेगा। सभी का सहारा बनेगा। उन्हें 
इस बात पर तनिक भी आभास नहीं होता कि 
हमारा बच्चा दूर जाकर वहीं का हो जायेगा, 
हमारी सेवा-सुश्रुषा तो दूर मिलने तक नहीं 
आयेगा, बच्चों को दूर भेज वे अपनी ही 


जीवन का मुख्य उद्देश्य रह जाता है। शिक्षा 
ग्रहण कर वे शिक्षा का नैतिक पक्ष ही भूल 
जाते हैं। न जाने कितने उदाहरण अनायास 
आँखों के सामने तैर जाते हैं कि जिन बच्चों 
को माता-पिता के कंधों पर बैठकर बड़ा होते 
देखा, उन्हीं माता-पिता को जब बच्चों के 
मजबूत कंधों की जरूरत हुई, तब वे उन्हें 
अकेला छोड़ दूर देश जा बसे। उनकी सोच- 
समझ माता-पिता से अलग हो गयी। वे इतने 
ऊँचे उठ गए कि उन्हें अपना देश, समाज, 
परिवार यहाँ तक कि अपने माता-पिता तक 
छोटे नजर आने लगे। उनके स्तर का यहाँ 
कुछ नहीं बचा जो वे अपने देश या अपने 
माता-पिता के लिए कर सकें। उनका स्टेटस 
तो दूसरे देश में रहकर ही ऊँचा होता है। 


अपना छोटा परिवार और बड़ी जरूरतें। 
स्वार्थपूर्ण और विकृत अनन्त इच्छाएँ उन्हें 
इतना लोलुप बना देती हैं कि उन्हें अपनी 
अन्य जिम्मेदारी कभी याद ही नहीं आती। 
यह बिडम्बना ही है कि जिन बच्चों के 
लिए माता-पिता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर 
देते हैं, वे ही उन्हें अनदेखा करके मुँह फेर 
लेते हैं। आज की बदलती जीवनशैली से हर 
युवा भ्रमित-सा है। वह अपने मुख्य लक्ष्य से 
भटककर भौतिकता की अंधी दौड़ में भाग 
रहा है। अशान्ति, असंतोष, भाग-दौड़ करती 
जिन्दगी का मुख्य कारण बढ़ती इच्छाएँ ही हैं। 
वे भौतिकता की चकाचौंध में पूरी तरह लिप्त 
हैं। यह चकाचौंध के पीछे का ही घनघोर 
अंधेरा है जो उन्हें उस पथ पर लौटने से 
रोकता है जहाँ से वे चलना सीखे थे। उन्हें 
सिखानेवाले रास्ता दिखानेवाले उनके अपने 
माता-पिता या गुरुजन ही थे जो आज उनके 
लिए नगण्य हैं। ऐसी स्थिति में माता-पिता 
तो यह भी नहीं तय कर पाते कि वे अपने 
बच्चों की ऐसी तरक्की पर प्रसन्न हों या 
अफसोस जाहिर करें। क्योंकि उन्होंने ऐसे 
संस्कार नहीं दिए थे और न ऐसी अपेक्षा 


की की थी कि बच्चे खुद के ही होकर रह 


जाएँ, वे अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों 
से ही विरत हो जाएँ। 
आज के समय में देश व समाज में 
जीवन की सार्थकता को मात्र भौतिक 
सुख-सुविधाओं से जोड़ लेने की एकांकी 
सोच पनपती जा रही है। ऐसी सोच समाज को 
अन्दर से खोखला कर रही है। आपसी 
संवेदनाएँ समाप्त हो रही हैं। बढ़ती 
भौतिकवादी स्वार्थपरक सोच ही आपसी 
मेल-जोल, आहार-व्यवहार में बाधक बन 
रही है। 
पढ़-लिखकर विदेश में नौकरी या 
व्यवसाय करना तो जैसे लोगों का फैशन बन 
गया है। चाहे उसकी कोई सार्थकता हो या न 
हो। भले ही वे वहाँ उपेक्षित क्यों न हों, पर 
अपने यहाँ अपनों का अपेक्षित प्यार उन्हें रास 
नहीं आता। ऐसी शिक्षा, ऐसे धन का क्या 
महत्त्व जो अपनों से ही दूर कर दे। यदि 
व्यक्ति अपने अंतर्मन में झाँके, तो पाएगा कि 
जीवन की सार्थकता अपनों के साथ ही है।ह 
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कॉल्ट इफेक्टिव 


ब उपा वर्मा 
एम.ए. (दर्शन शास्त्र, पी.जी.सी.ई., यू. के.) 


चार-पाँच महीने हुए थे। अभी इस 

शहर के रास्ते मेरे लिए अपरिचित ही 
थे। सुबह उठकर घूमने जाने के दोहरे 
फायदे को सोचते हुए मुझे लगा कि एक 
रास्ते पर बार-बार न जाकर अक्सर नये- 
नये रास्ते देखकर जाने में अच्छा रहेगा, 
इससे आसपास की जगहों से और रास्तों से 
मेरा परिचय हो जायेगा। इस तरह आते- 
जाते कई लोगों से मुलाकात होती। जिनसे 
कभी केवल मुस्कानों का आदान-प्रदान ही 
होता, कभी मॉर्निंग, कभी सीधी-सादी हैलो 
हो जाती, किन्तु नौबत कभी बातचीत करने 
तक नहीं आती। कई हफ्ते बीत चुके थे कि 
अचानक एक सुबह घर से निकलते ही 
कुत्ते के साथ घूमनेवाली एक महिला ने 
हैलो कहते ही मुझसे पूछा, 

“क्या इस शहर में नयी आई हो?! 
मैने मुस्कुराते हुए कहा, “जी हाँ अभी यही 
कोई चार महीने हुए होंगे। रोज घूमने जाने 
के बहाने जरा शहर के गली-कूचों से 
पहचान हो जाती है, और फिर यह मौसम 
भी तो बहुत दिन नहीं रहेगा, इसीलिये तो 
रोज निकलती हूँ। मेरा नाम अंजू है। 
इधर ही मेरा घर है नम्बब आठ, आप 
आइए न।'! 

“हाँ मैं जरूर आऊँगी, मेरा नाम शर्ली 
है, मेरा घर यहाँ से चार मील उधर गाँव में 
है, आप भी आइए। ऐसी ही औपचारिक 


ढ़ स शहर में आए हुए मुझे यही कोई 


बातें करते हुए हम फिर अपनी अपनी दिशा 
में बढ़ गए। 

बहुत दिन बीत गए उनसे मेरी मुलाकात 
फिर नहीं हुई-और उनका ख्याल भी मेरे 
जेहन से उतर गया। मैं रिसर्च के लिए आई 
थी। उसी में व्यस्त हो गई। इसी बीच 
विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के यहाँ से 
निमंत्रण मिला। मैं भी उत्साह से भरी पार्टी 
के कपड़ों में अलग अपनी पहचान बनाने 
की नियत से अपना वार्डरोब खोलकर 
देखने लगी। मैंने दक्षिण भारत की एक 
विशेष साड़ी, जो 'पोचमपल्छी' कहलाती थी 
निकाली और अच्छी तरह से तैयार होकर 
गयी। अभी सोच ही रही थी कि अंदर 
जाकर देखूं, शायद कोई परिचित मिल 
जाए, क्‍यों कि यह पार्टी ओवरसीज 
स्टूडेण्ट्स की थी। इतने में देखा कि वाइस 
चांसलर स्वयं ही उधर आ गए। मुझसे हाथ 
मिलाते हुए पूछा, 

“आप भारत में कहाँ रहती हैं?! 
औपचारिक रूप से ही बातचीत हो रही थी, 
मैंने कहा, 

“लखनऊ । उत्तर भारत।' एकाएक 
वह हिंदी में बोले, “आपकी साड़ी तो 
दक्षिण भारत की है, वेरी ब्यूटिफुल! मैं 
दक्षिण भारत में कई साल रहा हूँ।'” मैने 
हँसते हुए कहा, और आप बोल रहे हैं 
हिंदी! वेरी विटी, मैं फिर आपसे बात 
करूँगा, कहते हुए आगे बढ़ गए। फिर मैं 
पास खड़ी एक लेक़रर से बात करने लगी। 
थोड़ी देर बाद “इक्सक्यूज मी” कहकर 
एक महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गयीं। 
मैंने अपने दिमाग पर जोर डाछा। लगा 
जानती तो हूँ, पर परिचय का सूत्र नहीं 
पकड़ पा रही हूँ। उन्होंने चहकते हुए याद 
दिलाया- 

आपसे सुबह वॉक पर मेरी मुलाकात 
हुई थी- कुछ महीने पहले। मैंने ''ओ यस 
यस'”, कहकर बड़ी ही अंतरंगता से पूछा- 
“फिर दुबारा तो आपसे मिलना नहीं हुआ। 


मैं तो रोज घूमने जाती हूँ, पर आप किसी 
दिन दिखीं नहीं ।'! 

“'मैं यहाँ थी ही नहीं। मैं पीस मूवमेंट में 
बहुत इनवॉल्व हूँ और उसी सिलसिले में 
जर्मनी गई थी। मुझे इण्डियन फिलॉसफी में 
सब कुछ मिल जाता है। योगा बहुत पसंद 
है, उसके करने के बाद कितनी एनर्जी 
मिलती है। भारत में महावीर, बुद्ध और 
गाँधी-जैसे महान्‌ लोग हुए हैं। मैं सोच रही 
थी आपके यहाँ आत्मा की शांति के लिए 
क्या कुछ नहीं है। एक-न-एक दिन मैं भारत 
जरूर जाऊँगी।'! 

“आपके यहाँ अहिंसा की धारणा 
कितनी ऊँची है।'' मेरा मन अंदर-ही-अंदर 
गढ्द हो रहा था। हम कितने भी ग्रीब हों 
पर हमारे पास गर्व करने लायक बहुत कुछ 


| 
मेरे लिये रास्ता थोड़ा सुगम हो गया। 
ऐसी बड़ी और फॉर्मल पार्टियों में बातचीत 


श्ड ज्रँ 
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का कोई सिरा मिल जाए तो समय आसानी 
से कट जाता है। अन्यथा छुट्टियों में कहाँ 
गये या मौसम की बात करके पूरी शाम 
बिताना आसान नहीं होता। मैंने कहा हाँ 
धारणा तो सचमुच अच्छी है, पर सब लोग 
इसमें ईमानदारी से विश्वास करते हैं, यह भी 
सच नहीं है। इस बातचीत में खिंचे और भी 
तीन-चार लोग पास आ गये, और उन्होंने 
पूरी तरह से भारतीय दर्शन और अहिंसा में 
अपना उत्साह दिखाया। अहिंसा की बात 
आते ही खाने-पीने की बात भी आ गई। 
जानवरों के प्रति अपनी ममता और 
उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए उन्होंने 
बताया कि उनके मन में अपार करुणा है। 
मेरा मन कुछ हीन भावना से भरता जा रहा 
था। इसी वक्त एक दूसरी महिला ने अपने 
तर्क दिये- “हाँ, अहिंसा की बात तो ठीक 
है पर डेवलपिंग देशों में इतनी गरीबी है 
अगर लोग नॉनवेज नहीं खायेंगे तो और भी 
भूख से मरेंगे। इन सारे तर्कों को सुनकर 
मैं भ्रमित-चकित बस चुप हो गई। मुझे लगा 
कि बातचीत का सारा सूत्र अब उन्हीं के 
हाथों में था, मैं अवाक्‌। वैसे भारत के बारे 
में बोलना एक फैशन-सा हो गया है- 
इसका अहसास मुझे कुछ ही दिनों में हो 
गया था। और वही क्यों हमारे कुछ भारतीय 

बच्चे भी इस तरह बातें करते हैं जेसे कि 


“आपके यहाँ अहिंसा 
कौ धारणा कितनी 
ऊँची है।” मेरा मन 
अंदर-ही-अंदढर 
गढ़द हो रहा था। हम 
कितने भी गरीब हों 
पर हमारे पास गर्व 
करने लायक बहुत 
कुछ है। 


वही अच्छी तरह सब कुछ समझते हैं, हमें 
उनसे सब कुछ सीखना है। वहीं कुछ एक 
संरक्षक की तरह शर्ली का बोलना भी मुझे 
लगा पर मैं उसकी तमाम बातें सुनती रहती। 
इसी बीच मिसेज मार्टिन (होस्टेस )आयीं 
और बोलीं चलिये खाना लग गया है, खाते 
वक्त आराम से बातें करिये। फिर होस्टेस 
का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने बताया कि 
वेजीटेरियन खाने में क्या क्या है और 
कहाँ है। 

शर्ली जरा ऊँची आवाज़ में बोलीं मैं तो 
वेजिटेरियन ही लेती हूँ। सबने खाना ले 
लिया और फिर बातें होने लगीं। पीस 
मूवमेंट, एनिमल प्रोटेक्शन से लेकर 
आतंकवाद, मुस्लिम समाज, गरज कि कुछ 
भी छूटा नहीं। 

उस दिन की बातचीत से मुझको लगा 
कि शर्ली के विचार औसत लोगों से बहुत 
अलग हैं। शायद उन्होंने काफ़ी पढ़ा भी है। 
भारतीयता के प्रति उनका सहज झुकाव भी 
है। रात काफ़ी बीत चली थी, लोगों ने धीरे- 
धीरे खिसकना शुरू कर दिया था। मैंने भी 
होस्टेस को धन्यवाद दिया और शर्ली के 
साथ बाहर आ गयी। 

रास्तेभर मैं शर्ली के बारे में सोचती 
रही। कया शर्ली सचमुच निश्छल स्वभाव 
की हैं। 

दुबली, लेकिन कद में खूब ऊँची, 
चेहरे पर अभिजात्य का एक झीना परदा, 
चाल में आत्मविश्वास की झलक, सबकुछ 
मिला-जुलाकर देखने में अच्छी लगती थीं। 


बातचीत में बेहद उत्साह। एक गर्व-मिश्रित 
आतुरता, मैं मन-ही-मन शर्ली से प्रभावित 
हो रही थी। 

कुछ दिन बीते मुझको सुबह-सुबह 
शर्ली फिर मिल गईं। अच्छा लगा। बड़ी देर 
तक खड़ी-खड़ी बातें करती रहीं और तभी 
बोलीं- 


“अंजू मैं फिर बाहर जा रही हूँ।'! 

“अब कहाँ जा रही हो शर्ली'' 

“एक रैली है, जो जेल के एशियाई 
कैदियों के लिए हो रही है, उन्हें मांसाहारी 
खाना देते हैं। इसलिए वे खा नहीं सकते। 
अतः किसी को तो कुछ करना होगा। 
आऑथरिटी को कोई बात जल्दी समझ में नहीं 
आती। इतनी प्रिज्युडिस है कि क्या कहें।'' 

मैंने कहा “आप तो इतना सोचती हैं। 
कमाल है। आपकी इन लोगों के प्रति सच्ची 
सहानुभूति देखकर बस कुछ भी कहा नहीं 
जाता।' शर्ली का सर थोड़ा और ऊँचा 
हो गया। 

यद्यपि मैं चाहती नहीं थी, मन नहीं होता 
था। फिर भी शर्ली के सामने पड़ते ही 
अनायास ही मेरे मुँह से कुछ-न-कुछ 
अनचाहा निकल ही जाता। 

शर्ली- ““नहीं-नहीं, मैं तो बहुत गिल्टी 
फील करती हूँ। क्‍या करूँ, ऐसा ही मेरा 
स्वभाव है।'! 

अब शर्लली और मेरी मुलाकात अक्सर 
ही होती रहती, और फिर यह मित्रता भी 
परवान चढ़ती रही। शर्ली व्यक्तिगत बातें 
जरा कम ही करती, अधिकतर रैली या 
दार्शनिक विचार, जेल, रेस रिलेशंस आदि 
पर ही बातें होतीं। मैं मन-ही-मन सोचती 
यह मुझे क्या हो जाता है, मैं कुछ बोल क्‍यों 
नहीं पाती, आखिर मैंने भी उच्च शिक्षा पाई 
है। फिर मन को समझा लेती कि मैं अभी 
इस देश के बारे में अधिक जानती नहीं हूँ। 

एक बार मिलने पर मैंने शर्ली से एक 
रेसेपी बुक के बारे में पूछ कि वह कैसी है। 
शर्ली ने मुझे तुरंत निमंत्रण दिया। मेरे घर 
मंगलवार को आओ अगले हफ्ते। मैं 
मंगलवार को बेकिंग करती हूँ। मुझे कम्पनी 
भी हो जायेगी। बात पक्की हो गई। दो दिन 
बाद शर्ली का फोन आया- “अंजू मेरी 
एक फ्रेण्ड उधर रहती है फ्रीडा। उसके दो 
छोटे बच्चे हैं। अगर तुम लिफ्ट दे दो तो वह 
बच्चों के साथ आराम से आ जायेगी। 
उसके पास गाड़ी नहीं है। मैने कहा हाँ हाँ, 
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हि कौन-सी मुश्किल बात है। आप उनका 
पता दे दीजिये। 
हफ्तेभर बाद मैं मंगल को फ्रीडा के घर 
पहुँची। उसे अपना परिचय दिया और कहा 
आप मेरे साथ शर्ली के यहाँ चलिये। फ्रीडा 
कुछ असंतुष्ट-सी लगीं। बोलीं मैंने तो कहा 
था शर्ली से कि मैं आ जाऊँगी। फिर क्‍यों 
आपको बेवजह तकलीफ दी। फिर मैंने 
सुना दूसरे कमरे में किसी से बोली शर्ली 
हमेशा ग्रेट बनने की कोशिश करती हैं, 
इतना दिखावा है। उधर से क्‍या प्रतिक्रिया 
हुई मुझे मालूम नहीं। खैर फ्रीडा के परिवार 
के साथ मैं शर्ली के घर पहुँची। शर्ली ने बड़े 
ही उत्साह से हमारा स्वागत किया। अभी 
हम बैठे ही थे कि दरवाजे से शर्ली को कुछ 
दिखा और वह जल्दी से झपटकर उठीं और 
बाहर आ गयीं। कुछ देर इंतजार करने के 
बाद, मामला क्या है, यह देखने के लिये मैं 
भी बाहर गार्डन में निकल आयी। देखा 
शर्ली एक चिड़िया के बच्चे को जीवनदान 
देने के प्रयास में व्यस्त हैं। शायद अधमरा- 
सा वह बच्चा बिल्ली के घातक पंजों से गिर 
गया था। और बड़ी ही करुण आवाज में 
चींचीं कर रहा था। कभी चोंच आसमान की 
तरफ उठाकर खोलता, फिर पस्त होकर गिर 
जाता, चोट लगी जरूर थी। शर्ली ने अपनी 
बेटी से रूई तथा थोड़ा-सा दूध लाने को 
कहा और स्वयं उसकी सेवा में लग गयीं। 
उसे हथेली पर उठाकर रख लिया और 
धीरे-धीरे सहलाने लगीं। फिर रूई का 
गुदगुदा बिस्तर बनाकर उस पर लिटा दिया। 
उस नन्‍्हीं-सी जान को कया पता कि उसे 
कितना सुख अनायास ही मिल रहा है। 
तीन-चार बूँद पानी भी उसकी चोंच 
खोलकर डाल दिया, उसमें सचमुच जान 
आ गयी। वह पंख फड़फड़ाने लगा। यह 
सब देखकर मैं स्तब्ध रह गयी। महावीर 
और गौतम के देश से तो यह सब गायब 
होता जा रहा है और यहाँ। शर्ली ने माफ़ी 
मांगते हुए कहा कि अब आज तो कुकिंग 
का प्रोग्राम कैंसल करना पड़ेगा, मुझे इसकी 
देखभाल करनी होगी, अगर में इसकी 
देखभाल न करूँ, तो मैं कभी अपने को 
माफ़ न कर सकूँगी। शर्ली की आवाज में 
अफसोस का पुट था। फ्रीडा ने कहा नहीं मैं 
बच्चों को रास्ते से फिश एण्ड चिप्स खिला 
दूंगी, मुझसे रहा न गया और मेरे मुँह से 
निकल गया- “अरे आप तो कमाल करती 


दूसरे दिन शर्ली का 
फोन आया- “अंजू 
आई एम वेरी सॉरी, पर 
अभी मैं बहुत व्यस्त हो 
गई हूं, तुम तो जानती 
हो मैने बकरी पाली है। 
ताजा साफ़ शुद्ध दूध 
मिलता है। अब एक 
बकरी को बच्चे 
होनेवाले हैं, प्रे करो कि 
बिली गोट न हो। 


हैं। कौन इतना करता है एक चिड़िया के 
बच्चे के लिए।'! 

फिर हमलोग बाहर निकल ही रहे थे 
कि देखा कि चिड़िया का भाग्यशाली बच्चा 
पंख फड़फड़ा रहा है और फिर वह उड़ 
गया। उसे नया जीवन मिला। मैं फ्रीडा और 
उसके बच्चों को उनके घर छोड़कर वापस 
आ गयी। 

दूसरे दिन शर्की का फोन आया- 
अंजू आई एम वेरी सॉरी, पर अभी मैं 
बहुत व्यस्त हो गई हूँ, तुम तो जानती हो मैंने 
बकरी पाली है। ताजा साफ़ शुद्ध दूध मिलता 
है। अब एक बकरी को बच्चे होनेवाले हैं, 
प्रे करो कि बिली गोट न हो। 

“क्या मतलब तुम्हारा'', मैंने पूछा। 

मैं ठीक से समझी नहीं। शर्ली बोलीं- 
“बकरी तो दूध देती है। पर बिली गोट 
तो...'” कहकर रुक गयीं। फिर बातें होने 
लगीं भारत की, शर्ली कटिबद्ध थीं यह 
बताने के लिए कि भारत की गरीबी दूर 
करने के लिए गाँव की औरतों को सायकिल 
चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिये। उन्हें 
मधुमक्खी पालन और शहद का व्यापार 
करना चाहिये। चूल्हे में लकड़ी नहीं जलानी 
चाहिये और भी बहुत-सी बातें कि भारत में 
मिडिल क्लास की औरतें कुछ नही करतीं, 
केवल शोआफ में लगी रहती हैं, नौकरों के 
बिना एक दिन काम नहीं चलता वगैरह- 
वगैरह। फोन पर उनकी बातें सुनते-सुनते 


काफी वक्त हो गया और मुझे याद आया कि 
किसी से मिलने जाना है। मैने क्षमा मांगते 
हुए फोन रख दिया। 

आज छुट्टी का दिन था, मैंने पनीर की 
सब्जी बनाई थी, सोचा थोड़ी शर्ली को दे 
आऊँ। फोन किया पर किसी ने उठाया नहीं। 
मैने सोचा एकबार उसके घर का चक्कर लगा 
ही लेती हूँ। यदि नहीं होगी तो सब्जी उसके 
घर पर ही बाहर रखने का इरादा कर गाड़ी 
बाहर निकाली। एक स्टील के डिब्बे में 
सब्जी रखकर गाड़ी में बैठ गयी। कुछ 
दुविधा थी, फिर भी गाड़ी स्टार्ट की। अभी 
मैं शर्ली के घर पहुँची थी कि बाहर से ही 
अजीब-सी आवाज आती सुनाई दी। मैं 
अंदर जानेवाली थी कि शर्ली बाहर 
निकलीं। उनके हाथ में खून से भरा हुआ 
छुरा था, मुझे देखकर एकदम सकपका 
गयीं। मेरी निगाह उठी, और उनके पीछे हट 
के बाहर बकरी के बच्चे का सिर खून से 
लथपथ छटपटा रहा था। मेरे हाथ से स्टील 
का डिब्बा छूट कर झनझनाता हुआ दूर जा 
गिरा। मेरी आवाज फँस गई, हाथ कॉँपने 
लगे। शर्ली कई बार बोलीं- “यह कॉस्ट- 
इफेक्टिव नहीं था, यह कॉस्ट-इफेक्टिव 
नहीं है।' ' 

“शर्ली तुमने ऐसा क्‍यों किया? तुम 
अहिंसा की पक्षधर !'” मेरी आवाज में एक 
साथ तल्खी थी, कातरता थी। 

“पर तुम्हें यह इतना खराब क्‍यों लग 
रहा है? तुम्हारे यहाँ तो सब नॉनवेज खाते 
हैं।'” शर्ल्ली ने अपना बचाव किया। 

हाँ खाते हैं, पर इस तरह तुरंत जन्मे 
बच्चे को बिना वजह क्‍यों तुमने इस तरह 
निर्दयता से मार दिया? वह जिन्दा रह 
सकता था। मैंने अपना लचर तर्क दिया। 

हाँ रह तो सकता था, पर उसे खिलाना 
पड़ता, और वह दूध नहीं देता। फिर शायद 
तुम्हें नहीं मालूम कि इंग्लैण्ड... कहते-कहते 
वह चुप हो गयी। वह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं 
होता, मैं क्या कर सकती हूँ। शर्ली की 
आवाज में एक अकड़ थी या लाचारी, मैं 
नहीं जानती (लेकिन चेहरे पर पश्चाताप या 
दुःख की छाया भी नहीं थी)। “कॉस्ट 
इफेक्टिव' शब्द नगाड़े की तरह मेरे कानों 
में बज रहा था। शर्ल्ली कुछ झेंपती-सी 
बोलीं- “आओ अंदर बेठो, अब सब 
काम हो गया। मैं अपने को सम्भालते हुए 
उलटे पैर आकर गाड़ी में बैठ गयी। . ह्न 
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क के तीन खण्ड : भारतवंशी, भाषा एवं संस्कृति 


सं स्कृति के परिप्रेक्ष्य में एक संस्कृत उक्ति है- संस्कृयते अनेन इति संस्कृति: अर्थात्‌ जो 
परिष्कृत करे, परिमार्जित करे, वही संस्कृति है। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है, जिसमें 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है, और प्राकृतिक दशाओं को अपने अनुकूल बनाने की 
क्षमता प्राप्त करता है। यह क्षमता और भी समृद्ध तब होती है, जब हम साहित्य का पारायण 
करते हैं, क्योंकि भारतीय साहित्यकार चाहे कवि हो या कथाकार, समीक्षक हो या किसी भी 
(2 लिखता हो, देश की आजादी और देश की संस्कृति के प्रति सदा संवेदनशील 
रहा है। 

जो साहित्यकार संस्कृति का मूल अर्थ नहीं समझता, उसका साहित्य में हस्तक्षेप लगभग 
निरर्थक है, लेकिन साहित्यकार के साथ ऐसा होना नगण्य है। साहित्यकार संस्कृति के प्रति 
चिरकाल से संवेदनशील रहा है, यह संवेदना हमें आज भी साहित्य की विविध विधाओं में 
स्पष्ट नजर आती है। ऐसी ही संवेदना को अपने अंदर समाहित और व्यक्त करती एक 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक है- 'भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति' | नीदरलैण्ड-प्रवासी श्रीमती पुष्पिता 
अवस्थी के लम्बे अनुभव और गहन साधना का परिणाम है, यह पुस्तक। सम्पूर्ण पुस्तक तीन 
खण्डों और उनके अंदर सत्रह शीर्षकों में विभक्त हिंदुस्तानियत की भारतीय और वैश्विक स्तर 
पर पड़ताल करने का सराहनीय प्रयास है। 

इस पुस्तकीय प्रयास में अवस्थी जी ने भारतीय संस्कृति की बृहत्‌ वैश्विक समृद्धि और 
पहचान को स्पष्ट करने के साथ ही प्रवासी भारतीयों के दिल में धड़कती भारतीय धड़कन 
की धुन की तरफ ध्यान केन्द्रित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया है। इस पुस्तक की 
भूमिका का शीर्षक “बीजक' कबीरा की 'झीनी बीनी चदरिया' की याद ताजा करता है तथा 
पुस्तक की विषय-वस्तु के प्रतिनिधि के रूप में न्याय भी करता है। सम्पूर्ण किताब में भारतीय 
संस्कृति और उसके विविध तत्त्वों, जैसे- भाषा, धर्म, दर्शन, इतिहास, रागात्मक वृत्ति, 
इत्यादि के वैश्विक प्रसारण को व्यक्त किया गया है, तथा स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार 
भारत और भारत के बाहर लोग अपनी हिंदुस्तानियत को अपने में सहेजे हुए हैं। चाहे हिंदी 
की बात हो या हिंदुस्तान की, या प्रवासी भारतीयों की, इनकी सम्पूर्ण जीवन-शैली, देश-काल 
और परिस्थिति का पक्कवन इसमें किया गया है। इस पुस्तक में भारतवंशियों की सामासिक 
संस्कृति, हिंदुस्तानी संस्कृति की प्रतिष्ठा, हिंदी-संस्कृति की वैश्विक समृद्धि, भारतीय जनमानस 
के उत्थान में संत-साहित्य की उल्लेखनीय भूमिका, नीदरलैण्ड, कैरेबियाई, सूरीनाम, गयाना, 
मॉरिशस में बसे भारतीय-वैश्विक मानव की जीवनशक्ति, प्रगतिशील साधनाओं की विमल 
विभूति, राष्ट्रीय आदर्श की गौरवमयी मर्यादा और स्वतंत्रता की वास्तविक प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित 
करने का प्रयास किया गया है। इससे साफ़ पता चलता है कि विभिन्‍न वादों के उच्छिष्ठ विचारों 
के हावी होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति उससे आहत नहीं है। आज मार्क्सवाद आ 
गया, समाजवाद आ गया, 4960 के बाद साहित्य में समकालीनता आ गई, मार्क्सवादी प्रभाव 
के कारण भारतीय संस्कारों और संस्कृति के जो पूज्य बिन्दुओं पर लगातार प्रहार होने, और 
नकारे जाने पर भी हिंदुस्तानियत विश्व में फैल रही है। 

यह पुस्तक भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संजाये हुए, भारतीय संस्कृति को विश्व- 
संस्कृति का सिरमौर बनाने का भरसक प्रयास करती नजर आती है। कुल मिलाकर कहा जा 
सकता है कि पुष्पिता जी यह पुस्तक एक छायादार सपन वटवृक्ष की भाँति हिंदी-जगत में 
उदारता और आत्मीयता का प्रतिनिधित्व करती है तथा यह प्रवास परिस्थितियों को आत्मसात 
करते हुए, कुटज की तरह हृढ़, और अशोक की तरह मस्त भारतीयों की जीवनशैली का 
एक ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। पुष्पिता जी का संस्कृति के प्रति असीम अनुराग 
उन्हें प्राचीनों की ओर ले जाता, वहाँ से लाए गए विद्या और ज्ञान के भण्डार को वे नवीनों 
के अनुकूल बनाकर बड़ी सजहता से इस कृति में प्रस्तुत करती हैं। हिमालय-सा वैदुष्य और 
गंगा-सी सहदयता को अपने में समाहित किए हुए यह पुस्तक अपने सांस्कृतिक 
नव-विमर्श के माध्यम से भारत ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि पाएगी, 
ऐसा जान पड़ता है। छा 
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कनकपुरा रोड, 
बेंगलूरू-स्थित आर्ट 
ऑफ लिविंग परिसर 
के अंतरराष्ट्रीय 
मुख्यालय में आचार्य 
अभिनववगुप्त 
सहस्राब्दी समारोह 
समिति द्वारा 
आयोजित राष्ट्रीय 
विद्वत्‌ संगम और 
आचार्य अभिनवगुप्त 
सहस्त्राब्दी सम्पूर्ति 
समारोह संपन्न 


आफ |. [एक 
फंस है थी क्िए/ककाक 
#ैगुपमैंठः 


* औ॥ऋंतआाए ८ज 
+ का जाा। दल 
+ कक जजिपिनट | पेय 


इन्दौर में अखिल 
भारतीय विद्यार्थी 
परिषद्‌ के 62वें राष्ट्रीय 
अधिवेशन का 
उद्घाटन करते हुए 
केन्द्रीय रक्षामंत्री 

श्री मनोहर पार्रिकर, 
अभाविपा के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष प्रो. नागेश 
ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री 
विनय बिदरे, पद्म 
विभूषण सोनल 
मानसिंह एवं अन्य 


ह- पाता एपपणमन्टका पा रकस डक बट पर बताता पाए फ्मय 


जा 


न > ॥ 
| 90) |/!॥ श्य हा । 


दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से आयोजित 
विश्व पुस्तक मेला संपन्न 
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पौध किस्म एवं कषक (8... 
अधिकार संरक्षण ह बट । 
प्राधिकरण, कृषि, 
सहकारिता एवं किसान 
कल्याण विभाग, कृषि 
एवं किसान कल्याण 
मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय कृषि हु ' 
एवं किसान कल्याण मंत्री 
श्री राधामोहन सिंह की 
अध्यक्षता में बी.पी. पॉल 
सभागार, नयी दिल्ली में 
छठा पादप जीनोम संरक्षण के । 

पुरस्कार समारोह जा 
आयोजित 


आर्यावर्त साहित्य-संस्कृति न्यास, 
नई दिल्ली के तत्त्वावधान में 
कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, दिल्ली में “मेरे 


जाल कि 


लाकाएज: समय का भारत' और “आध्यात्मिक 
प्र 5 मी ' । चेतना और सुगन्धित जीवन 
परत भाई गर्म छत / पुस्तकों (लेखक : श्री बलदेवभाई 


शर्मा, अध्यक्ष, नेशनल बुक ट्रस्ट) 
का विमोचन, (लोकार्पणकर्ता : श्री 
- दत्तात्रेय होसबले, सह सरकार्यवाह, 
रा.स्व. संघ; श्रीमती मृदुला सिन्हा, 
महामहिम राज्यपाल, गोवा; डॉ. 
कमल किशोर गोयनका, उपाध्यक्ष, 
केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा; पृज्य 
श्री विजय कौशलजी महाराज) 


स्पीकर हॉल, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, दिल्ली में गृह मंत्रालय के न लक 
राजभाषा-विभाग एवं विश्व हिंदी परिषद्‌ के संयुक्त तत्वावधान हिमालय परिवार की ओर से “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पर 
में विश्व हिंदी दिवस एवं कवि सम्मेलन का आयोजन कार्यक्रम आयोजित 
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[ि 'है ग्ञीत जहाँ की रीत सदा” 


“पूरब और पश्चिम! : पाश्चात्य संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की विशिष्टता दर्शाती फिल्म 


« प्रफुल्न चन्द्र ठाकुर 
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 
दी सिनेमा में देशभक्ति और 
देशप्रेम पर बनी फिल्मों की 
श्रृंखला में एक मजबूत कड़ी है 

फ़िल्म 'पूरब और पश्चिम'। इस फ़िल्म के 
निर्माता, निर्देशक और अभिनेता मनोज 
कुमार हैं। 967 में बनी फ़िल्म 'उपकार' 
की सफलता के बाद उन्होंने 4970 में 
“पूरव और पश्चिम” का निर्माण किया। 
विशाल इंटरनेशनल. प्रोडक्शंस 
(वी.आई.पी.) के बैनर तले बनी इस 
फिल्म में पाश्चात्य संस्कृतियों की 
विकृतियों, प्रवासी भारतीयों का पश्चिमी 
संस्कृति से मोहग्रस्त होकर अपने देश की 
अच्छाइयों को विस्मृत करना और अपने 
देश के प्रति उपेक्षा तथा तिरस्कार-भाव, 
अपने देश के लोगों के प्रति हीनभावना का 
प्रदर्श और अन्त में नायक भारत द्वारा 
भारत देश की सभ्यता-संस्कृति की 
विशिष्टताओं को बताकर उनकी सहुद्धि 
लौटाना आदि का सोद्देश्य फ़िल्मांकन 
किया गया है। मनोज कुमार, मसाला 
फिल्मों की भीड़ से अलग देशभक्ति फिल्म 
बनाने के कारण प्रसिद्ध हुए। इस कारण 
वह कई पुरस्कारों के अलावा लाइफ 
टाइम अचीवेमेंट अवार्ड', “पद्मश्री 
(4992) और “दादा साहिब फाल्के 
अवार्ड' (206) से सम्मानित होने में 
सफल रहे। 

सुपरहिट फ़िल्म 'पूरब और पश्चिम' 
की शुरूआत ही देशभक्ति के वातावरण में 
गीत 'सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे 


दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए- 
कातिल में है। परतंत्र भारत में स्वतंत्रता के 
लिए सेनानियों का प्रयास जारी था। एक 
प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज मार देते 
हैं। मुखूबिरी करनेवाला हरनाम (प्राण) 
इनाम की राशि लेकर लंदन चला जाता है। 
उसके साथ उसका छोटा बेटा (ओंकार) 
ओपी भी है। हरनाम की पत्नी कौसल्या 
(निरूपा राय) पति की गद्दारी से क्षुब्ध 
होकर सिन्दूर-बिंदिया पोंछ लेती है। दूसरी 
तरफ शहीद की पत्नी अपने को विधवा 
नहीं मानती। उसका दृढ़ चिन्तन था- 
जिसका सुहाग अमर हो, वह सदा सुहागन 
थी, है और सदा रहेगी। भारत देश स्वतंत्र 


इस फ़िल्म में पाश्चात्य संस्कृतियों की विकृतियों, प्रवासी भारतीयों का 
पश्चिमी संस्कृति से मोहग्रस्त होकर अपने ढेश की अच्छाइयों को 
विस्मृत करना और अपने देश के प्रति उपेक्षा तथा तिरस्कार-भाव, 
अपने देश के लोगों के प्रति हीनभावना का प्रदर्शन और अन्त में नायक 
भारत छारा भारत देश की सभ्यता-संस्कृति की विशिष्टताओं को बताकर 
उनकी यद्दुद्लि लौटाना आदि का सोद्देश्य फ़िल्मांकन किया गया है। 


होता है। कौसल्या को पुत्री गोपी ( भारती 
विष्णुवर्धन ) होती है। शहीद की पत्नी गंगा 
(कामिनी कौशल) को पुत्र भारत (मनोज 
कुमार) होता है। गुरु (अशोक कुमार) 
भारत को शिक्षित कराते हैं। भारत उच्च 
शिक्षा के लिए लंदन जाता है। वहाँ उसकी 
भेंट अपने पिता के सहपाठी शर्मा 
(मदनपुरी ) से होती है। उनके पुत्र शंकर 
(राजेद्धनाथ) और पुत्री प्रीति (सायरा 
बानू) पश्चिमी सभ्यता में डूबे हुए हैं। 
भारतीय संस्कारों से सराबोर भारत, हरनाम 
से मिलता है। हरनाम अपना परिचय देने से 
पीछे हट जाता है। वह इलाहाबाद और 
गुरुजी के नाम पर चौंकता है। प्रवासी 
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हा वेशभूषा, रहन-सहन तथा अपने 
नाम तक में परिवर्तन कर चुके हैं। हरनाम 
भारत के प्रति तिरस्कार का भाव रखता है। 
वह भारत से कहता है कि तुम्हारे देश का 
कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, जीरो एण्ड जीरो है। 
इस पर भारत गीत के माध्यम से शून्य एवं 
दशमलव का महत्त्व बताता है। गीत है- 
“है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ 
के गाता हूँ, भारत का रहनेवाला हूँ, भारत 
की बात सुनाता हूँ” के द्वारा भारत ने 
प्रवासियों को अपने देश की मिट्टी से 
जुड़ने का संदेश देते हुए देशप्रेम के भाव 
को पुनर्जाग्रत्‌ किया। प्रवासियों पर इसका 
गहरा असर पड़ा और उनकी आँखों पर से 
पाश्चात्य मोह का परदा हट जाता है। एक 
वृद्ध ओमप्रकाश अपने दामाद मनमोहन 
को वापस लाने लंदन में है। दामाद उसे 
अपमानित करने के साथ पीटता भी है। 
हरनाम का बेटा ओपी (प्रेम चोपड़ा ) प्रीति 
से विवाह करना चाहता है जबकि प्रीति 
भारत से प्रेम करती है। शर्मा (मदनपुरी) 
और उसकी पत्नी रीता (शामी) गोपी से 
भारत का विवाह करना चाहते हैं। रीता 
विवाह के लिए शर्त रखती है कि भारत को 
लन्दन में ही रहना पड़ेगा। प्रीति की जिद है 
कि वह भारत से ही शादी करेगी। भारत 
शर्त मान लेता है। वह प्रीति को विवाह से 
पहले भारत आकर घर में आशीर्वाद लेने 
को तैयार कर लेता है। प्रीति की माँ कहती 
है इसी बहाने 'ताजमहल' भी देख लेना। 
भारत आने पर प्रीति धीरे-धीरे यहाँ की 
संस्कृति की विविधताओं को देखकर 
हार्दिक रूप से प्रभावित होती है। इधर 
हरनाम भी अपनी बेटी के कन्यादान के 
लिए देश लौटता है। प्रीति विवाह का दृश्य 
देखकर भी प्रभावित होती है। वह माँ-बाप 
और संतान के रिश्ते की आत्मीयता-गहराई 
जानकर लन्दन अपने माँ-बाप के पास बेटी 
बनकर रहने के लिए जाना चाहती है। 
भारत के गुरु, ओपी के आने पर, 
बदरीनाथ जाने के लिए इच्छुक हैं। अब 
सपरिवार यात्रा होती है। ओपी प्रीति पर 
बुरी नजर रखता है। इस क्रम में वह 
जबरदस्ती करना चाहता है। बचाव के 
क्रम में गुरुजी को गोली लगती है। हरनाम 
प्रायश्चित कर अपने पुत्र को पुलिस के 
समक्ष सही बात करने के लिए पीटता है। 
अन्त में भारत देश की संस्कृति, यहाँ की 


हे (६ 
अच्छाई, रीति-रिवाज, भावना, रिश्ते का 
महत्त्व आदि से प्रभावित होकर प्रीति भारत 
के पास रहना स्वीकार कर लेती है। गुरु जी 
मरते समय भी ओपी को क्षमा करने की 
बात करते हैं। उनका कथन है- क्षमा 
हमारी परम्परा है। प्रीति-भारत के चलते 
उसके माता-पिता भी यहाँ रह जाते हैं। 
इस फ़िल्म में कलाकारों के शानदार 
अभिनय ने जबर्दस्त प्रभाव छोड़ा है। 
फ़िल्म को सुपरहिट बनाने में इन्दीवर, प्रेम 
धवन और संतोष आनन्द के गीत का 
योगदान भी उल्लेखनीय है। लता, आशा, 
मुकेश, महेन्द्र कपूर, मनहर उदास के 
गायन की उत्कृष्टता से लोगों पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। फ़िल्म में एक भजन 
“ओम जय जगदीश हरे' का गायन भी कई 
बार दिखाया गया है। इस फ़िल्म में देशप्रेम 
की भावना को प्रतिष्ठापित करने में 
फ़िल्मकार मनोज कुमार अत्यधिक सफल 
रहे हैं। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य 
संस्कृतियों के अन्तर का बारीकी से 
फ़िल्मांकन किया है। स्वदेश-प्रेम की 
भावना को जगानेवाली इस फ़िल्म का एक 
रोचक तथ्य यह है कि मनोज कुमार ने 
संगीतकार कल्याण जी आनन्द जी को इस 
फिल्म के बाद कभी अवसर नहीं दिया। 
मनोज कुमार (मूल नाम-हरिकिशन गिरि 
गोस्वामी) ने दिलीप कुमार के चरित्र 
मनोज कुमार (फ़िल्म शबनम, 4949) से 


प्रभावित होकर अपना नाम मनोज कुमार 
रख लिया था। 'फैशन' (4957) से 
फ़िल्मी सफ़र शुरू करनेवाले मनोज कुमार 
ने 4960 में कांच की गुड़िया' में 
महत्त्वपूर्ण अभिनय किया। “हरियाली और 
रास्ता”! (4962) उनकी प्रथम सफल 
फ़िल्म रही। 4967 में “उपकार' के बाद 
उनकी देशभक्ति-फ़िल्मों का क्रम जारी 
रहा। इसके पूर्व 4965 में 'शहीद' फ़िल्म 
चर्चित हुई। 

“'पूरल और पश्चिम' फिल्म में 
फ़िल्मकार ने दोनों सभ्यताओं-संस्कृतियों 
के अन्तर्गत प्रवासी भारतीयों की 
मानसिकता में बदलाव, स्वदेश के प्रति 
दूरी, विदेशी संस्कृति के आकर्षण में 
फँसना, फिर नायक भारत के द्वारा स्वदेश- 
प्रेम का अच्छा सन्देश देना और भारतीय 
संस्कृति की अच्छाइयों को सृक्ष्मता से 
दिखाने का जोरदार प्रयास किया है। 
फिल्मकार सही, सामयिक और सार्थक 
संदेश देने में सफल रहा है। नायक भारत 
के द्वारा भारत की भारतीयता को ससम्मान 
प्रस्तुत करना फ़िल्म की सोद्देश्यवा और 
सार्थकता को सिद्ध करता है। विषयवस्तु 
को लेकर फ़िल्म की प्रासंगिकता हमेशा 
बनी रहेगी। भारतीय संस्कृति की महत्ता को 
फ़िल्म के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए 
देशभक्त फिल्मकार मनोज कुमार के 
योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। हर 
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औ तो सुनेगा 


प्रवासी 


ब डॉ. आस्था नवल, अमेरिका 


थ उप वर्मा, यॉर्क 
पल पल मैंने सोचा कब से 
कोई तो सुनेगा लिख दूँ कुछ तो कविता जैसा 
ईश्वर मर सकता है मन में थे कुछ सपने 
पर आस्था नहीं। विचारों का एक अंधड़ था 
भले ही बदल दो इतिहास, शब्द नहीं आता है कोई 
समझने की प्रक्रिया बदल दो रोज समाचार सुन सुन कर बस आते हैं आँसू 
जो समझते नहीं मन भी बहुत व्यथित-सा था जब से दूर हुई देश से 
किन्तु अंत कर सकते नहीं तुम दिल में धधक रहे थे प्रश्न सूखी है स्याही ही तबसे 
संवेगों का भावनाओं का, क्रांति लाने का विश्वास घना था 
वे रहेंगी जब तक मैं हूँ। कविता जुड़ी थी उस मिट्टी से 
मानती हूँ। नेता, युद्ध, विभाजन, रोटी भाव छिपे थे उस मिट्टी में 
संवेदनाओं की ऊपरी पर्तें उधड़ रही हैं, भुखमरी, आतंक और मृत्यु अब कैसे लिखूँ कुछ कविता जैसा 
सीवन की तरह। इनके बारे में सोच लिया जब पल-पल सोच रही हूँ तब से 
फिर भी जब तक रिश्ते रहेंगे लौट आई मन की नैया 
कहानी भी रहेगी। लेकर सारी ऊर्जा, सारा स्पंदन 
कागज कलम स्याही वहीं जहाँ रुकी है कबसे 
न रहे तो भी, अटका है मेरा हर विचार जहाँ 
उंगलियाँ लिखेंगी पानी से 
इबारत पत्थर पर। गीत 
उनका स्वत्व कौन मिटायेगा ? च्ज्् पल 
क्या तुमने प्रतिज्ञा की है ये पंछी... 
परशुराम की तरह, थ अजय कुमार सिंह भदौरिया 
या द्रोणाचार्य की तरह, मा 
रचने की एक व्यूह ये पंछी नीले पंखों के ट 
किये शाजयर उड़ उड़ के आ ही जाते हैं 
तड़प उठेगा? प्यारे-प्यारे, मतवाले से 
किंतु मैं तुम्हारे चक्रव्यूह में फँसूँ तो भी, ये बादल छा ही जाते हैं 
अपनी आवाज छोड़ जाऊँगी । ये पंछी... 
कोई तो सुनेगा मैदानों में 
शायद कोई सुनेगा । मरुथल हो या मैदानों में हे 
यह कविता मॉरिशस में उस स्थान पर लिखी गई है जहाँ भारतीय मजदूरों को जंगल काशी, काबा, मयखानों में 
में भागकर जाना पड़ता था, वहाँ नदी के किनारे कुछ पत्थर थे जिस पर वे ऊँगली इनको सरहद से क्‍या लेना 
में पानी लगाकर चौपाई या भोजपुरी गीत लिखते थे जो अंग्रेजों के आने से पहले बस अमृत ये बरसाते हें 
ही सूख जाते थे। उन्हें अपनी भाषा बोलना, लिखना और पढ़ना मना था। ये पंछी... 
प्रवासी का आत्मकथ्य 580 2 
उन्हें सारी रात घुमाते 

छ् आकर के जलती धरती पे 

328 82४ मिट्टी में ये प्राण उगाते हैं 
मैं यहाँ रहते हुए भी ये पंछी... 
बा फिर मुस्काती है पत्ती-पत्ती 
यहाँ की नहीं हैँ गा उठती है बस्ती बस्ती 
जैसे हिमालय से निकली गंगा जीवन से भरे इनके नम्मे 


और अटूट रिश्ता वाराणसी से ! 


जीने के लिए उकसाते हैं. -कुशवाह कॉलोनी 
ये पंछी... भिण्ड, मध्य प्रदेश 
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